€ 
स्वी त्त ल 


vig भिकः 
प्रकाशक-- a an श्र 

श्री रामानन्द आश्रम | | 
ज्ञनकपुर धाम (नेपाल ) | | 
वाया जयनंगर, जिला-मधुवनी ( विहार ) | 


(4 
» +> sy 59 1 
Aig. क : a ie a १ 
क हि “ of ८ १» | + 
+. ES a ere है 
a | ४ Ps ०4 0 > ! 
4 Rn pe (ननी भु ॥ क» a” १४ of / a 
3 3 fai छ" ‘ ४५ a ~ a हैँ" क्त d ° 
A | ८५ हँ क” 4 4 
fatz * ; 
ति | ग'प्रेस ° 
श्याम प्रिटिंग प्रेस 
पी कटरा, अयोध्या (३० प्र) | 


Scanned by CamScanner 


जनकपरको-झांकी . 
5 

हि. ME श्रीजनकपुर धाम के सभी तीर्थ मन्दिर सरोवर आश्रम 
। % दा तथा वन उपवन का शास्त्रीय ऐतिहासिक एवं वर्तमान 
हे समय का सम्पूर्ण परिचय प्रदान करने वाला सरस सुन्दर भाव 

पुण संग्रहणीय ग्रन्थ है । इसमें श्रीमिथिला की छोटी-बडी सभी 
रिक्रमाओं का सुन्दर वर्णन है । सभी तीर्थो का माहात्म्य वर्णन 
सुन्दर भजन श्लोकों द्वारा विषय को अत्यन्त स्पष्ट किया 


a i 


~ 


की याँत्रा करने वालों को तथा श्रीमिथिला 
श को इसकी एक प्रति अवश्य ही अपने पास 


तर्जेरबाग 
अयोध्या (उ० ५०) 
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> 
~ 


(=) SS 
at गरुभाइयो का प्रेम 


4 श्रीसोता-सुक्त Seeds तथा प्रकाशक दोनों मेरे 
प्रिय सिष्य है । दोनों teaa विवेक सम्पन्न्‌ - erm” BE श्री 
वष्णवता दोक़ों की पमे. सम्पत्ति 2... जेगडजनी श्रीजानकी _ 


a ~” a 


जो के दोनों परपकॉन्तिकेन्शनन्य उपक हैं. Hara फ्रस्म्परा 
के. seg aera निष्टावा हुँ हु. | = ्री=अन्व, राज 
का Geos मंनन«निरन्तर्‌ : - र्‌हनौँ SY का [Saye 


' न्मे 2 2 ee 
. aes ak a SE ट्र श्री वेदेहोकान्तञरणजी' ळ 
कियोर पटी ने SR es टुर. भी शास्त्र चिन्तक्त में रुँ 
अधिक am ड > कि | ash कि अध्ययन गःभोर तर्क” 
सङ्गत तेवा STE सहमत OM इतके लेता *को gate से 
स्वयं ० होता 3 मरो प्रेरणा वीता [सृ wy 
sot fz टेः उसे, वक ज्योतिपीजी ने विना कुछ + 


qa अकगित करने की स्वयं जिज्ञासा प्रकट ह 
; ुँ ' गुहभाई को प्रियता प्रसंन्नतग्रहषमको 
जँ की अनुपम कृपा का पात्र 
न Atal. हार्दिक भाव प्रकट किया, दोनों गुरु \ 
iis A अनुराग मुझे तो परम प्रियु तथा अनु- 


करुणीय हावा है ' 


> डंबोतिवेदर्वित बित ऋीउमिठाकान्तशरणजी मेरे वयोवृद्ध विद्धान 


+ 
tile, — "र 
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2 
वकि 


कथाकार भजवावन्दी त्याग. वेराग्य सैम्पत्त विरक्त : विंध्य, 
द्रव्य को क्षण भंगरता Hi सदेव व्याकर. रखकर उ बका Ay सेवा 
में विनियोग करते 2 आवृ, उभय जयोतिपाचाय हैं। तथा 

az ade f समपन्न हुँ 1 . प्राध्यापको 
ie ङ ग. की सावना में निरत 


. व्याख्याकार का वक्तव्य 


सरकार का कृपापत्र दिनांडू ७१८० का मुझे दिनांक 
५१७।१।८० को प्राप्त हुआ पढ़कर मन आनन्द से गद्गद्‌ हो 
गया agit सुभगे' एव “तेन सीता०' मन्त्रों का 
. सरकार को अच्छा लगा, यह मेरा,सौभाग्य हैं । क 
सरकार ने सम्पुर्ण सीतासुक्त का अर्थ लिखने के fea 


aiat दी हैं । परन्तु मुझमें योग्यता कहां है कि उसकी टीका 
| fa कू । माँ मेथिली की शुभ प्रेरणा दै भाव मनमें 
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(ध) 


vaya हुए उसको अजित कर सरकार की सेवा में मेज दिया 
है । मेरो सोभाग्य हैं कि सरकार को आज्ञा से श्री मैथिलीजू के 
चिन्तवन मनन का सुअवसर अकिञ्चन को भी प्राप्त हुआ । 


अब मैं सुक्त की टीका करने बैठा हँ तो सवं प्रथम इस | 
सुक्त को देवता सोता हैं | अतएव इस सूक्त का प्रतिपाद्यविषय 
श्रीसीताजी ही है । येह निश्चत रूप से सिद्ध होता है। पुनः 71 
इस सुक्त के ऋषि विश्वामित्रं हैं । श्रीविशवामित्र॑जी ही “केवल | 
सीताजी का श्री राम से विवाह कराने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं । 1 
यह भी मानना पड़ेगा अतएव सीतासुक्त के थे मन्त्र श्रीीता | 
राम के विवाह परक ही हैं, यह सुतरां सिद्ध होता है। यह | डॉ ic 
भी मानना पड़ता है । इसी लिए वेद मन्त्री के अथं करने में | 
ऋषि और देवता का ज्ञान आवश्यक माना गया है- 
श्रविदित्वा ऋषि छन्दो देवत्वं योगमेव च 
योऽध्यापयेतत जपेद्‌ वापि पायीयानु जायते तु सः ॥ 
वेदितव्थं देवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रथत्नतत। ` 
gaan हि मन्त्राणां तदथमवगच्छति ॥ 4 
` अतः ऋषि और देवता को ध्यान में रखकर मैं सोतासुक्त 
कें Heard लिखने में प्रब्ृत्त हो रहा हू, यही समुचित मागं 
है १ | 


220.” महि समक्ष कोई पुस्तकालय तो है नहीं कुछ निजी पुस्तके 1 
है । अतएव टीका को अधिक समृद्ध, पुष्टः और । सुशोभित न 
नहीं कर सका । इँतनौ ही हुआ हे कि अभी तक सस, लोगों 
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“<a 
ae 


११ 


( ङ) 
उन मन्त्री का हल बेल परक अर्थ हीं किया था ।: केवलं दो 
मन्त्रों का ही कुछ लोगों ने श्री सीता जी सम्बन्धी: अर्थे किया § 
था, शेष ७ मन्त्रों का तो किसी ने भी सीताजी - 5सम्ब्॒स्धी | ne 
नहीं किया था । किन्तु श्रीगुरुदेवु के आदेश से मेरे. मन में स्वत; 
स्फुरता उत्पन्न हुई जिससे. प्रेरित होकर यह: अर्थं लिखा गया 
: है ।. मेरा अर्थं अप्राप्नाणिक नहीं हैं, एसा मैंने वैदिक प्रक्रिया 
“असेही तिद्ध.करने का प्रयास किया है । देवता और ऋषि को 

परिधि में रहते हुए “स्रीता-सूक्त'' इत सूक्त संज्ञा एव प्रकरण 
. के अनुसार “परोक्षतरादः वेडञ्यम्‌' के. सिद्धास्वानुसार मैंने asf 
पूर्ण सम्बद्ध अर्थ करने का sare लिया है ।जो मेरे विचार 
सें सर्वथा निर्दोष है, यह सूक्त विवाह प्रकरण का ही है और 
इसमें अनेक दार्शनिक सिद्धान्त एब्रं श्रीवेऽणवों. की . मान्यताओं 
के विषय समन्वित 2, शेष माँ मेथिली जाने, जिन्होंने हाथ 
पकड़कर ये स्वतः लिखवाया है | 
सरकार का feats ९-२-८० का लिखा पत्र मिला, जि समें 
सरकार ने लिखा है किं“'सीतासुवत को विवाह प्रसङ्ग में योजि 
किया ag रपिकोकाताो अतिप्रिय लगेगा, परन्तु उसको श्री 
सीतारामजी के दिव्य वेभव महिमा परक घटाकर सवंजन भोग 
बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है ।” सरकार के इस आदेश 
ब्यान में रखकर मैंने पुनः सीता दकत का मन्तार्ण लिखन 
का प्रया किवां है । इसमें विवाह के प्रसङ्गं का स्पश भौ नहीं 


a 
= 


र. ak bah यह अर्थ सा दायिक acai को प्रकाशक हृ ।..... 
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« -श्रीरामविआाह रसिको का ही विषय नहीं हे; यह तो 
रामायण और श्रीरामावतार का सामान्य विषय एवं सर्व॑जन 
मान्य हे । इसी विश्वास पर मैंने उसका विवाह सम्बन्धी अर्थ 
करने का प्रयास किया हे । यदि यह रसिकों का ही बिषय 
। मान लिया जाय तो अब दूसरा अर्थ केवल योगियों दार्शनिकों 

तथा वेदान्तियों का विषय भी माता जा सकता हे। जो कुछ 
' हो मेरा परिश्रम तो निष्फल नहीं हुआ हे । मुझे तो इसमें भो 
आनन्द हे । क्योंकि इसी बहाने से श्रीसीताराम के सम्वन्ध में 
बिचार करने तथा बेदमन्त्रों का मनन कर कुछ लिखने का पुनः 
सुअवसर प्राप्त हुआ हे । यदि मेरी टीका रसिकजनों को भो 
प्रिय लगे तो मेरा सौभाग्य ही होगा । क्योंकि श्रीमद्भागवत | 
भी- 
पिवत भागत्रत रसमालयं मुहुरहो रसिका gla भावुकाः 
भूतल के परम भावुक राजिकजनों को प्रम रस पिलाने 
लिए ही लिखा गया है, FATA रसिकों की महानता 


सुप्रसिद्ध है! . | * 
रकी , \ “ ७ कपाकांक्षी- 
ho वरभारा ` “वदेहीकान्तशरण” 


बोचहा } | 
जि० Bo, sn IE 5a (विहार) श्री गुरुपुणिमा २०३६ किरकैमान्द 


यह वक्‍तव्य लेखक तेएक पत्र में लिखकर मेजा था। मैंने 
उस पत्र का उतना AM पृथक, करके यहाँ प्रकाशित किया ह | 
आशा हैं कृपालुं विद्वोतूं पाठकों को प्रिय लगेगी । ग्रन्थ के लिए 


ant | 
चत परामर्श: संदेव स्वीकार किया जा Hake 
विनीत-अवधकिशोरदांस , 


2100 '॥ 


- 


1 


| 


‘4 
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श्रीसीता शरणं मम 


श्रीसीता सूक्तम्‌ 


(बिश्वामित' है । देवता “सीता हैं। 
 अथवंवेद, ऋग्वेद एव शुबरु 
गेदों का पाठ 


( श्रो सोता-सुक्त के ऋषि 
` छन्द-गायत्री fags है | यह सूक्त अथव : 
यजुर्मेद इन तीनों ही बेदों में आया हैं। तीन 
निम्नलिखित हैं । कुल ९ नौ मन्त्र हैं । 
१-सीरा युञ्जन्ति HAT युगा fears पुथक्‌ 
धीरा देवेषु सुम्नो ॥ ATOM २१९९ 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते प॒ थक्‌ | ‘i 
धीरा देवेषु सुम्नया मेद१०।१०१।४० इ छि | 
२--वुनक्त सीरा वि युगा तनोत FA योनो वपतेह ब rl 
Seva cafe: सभरा असन्नो नैदीय इत BUT पक्वमा यवन 
ee । अथर्व वेद १०।१०१।३। 
नक्त सीरा वियुगो तनुध्वं कृते योनी वपतेह sn ० 
- च्‌ श्र ष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः WAITS 
0 टु क्रग्वेद-१०।१० १११ 


युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो बपतेह al ४ 
| ; स नेदीय इत्सण्यः प 
fd ys -शुकयजुर्वेद, १२।६८। 


Ss ee 
sagt ANS यु 
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श्रोसीता-सूक्त ( पूर्वा ) 


३-लाङ्गज॑ परीखत्‌ सुशीम सोम सत्परु । े 
उदि वपतु गामी प्रस्यावदू रथेत्राहने पीयरों च प्रकर्या 
-अथवं-३॥१७1 रे 

mise पवीखत्सुंशेव सोमप्तपरे | . | | 
तदुट्रेपति गामत्रि प्रफव्य च पीवरों प्रश्थावद्रथ बाहर 

| -शुक्ल यजुः 1१२॥७' 

-इन्द्र, सीतां नि गृहणातु, तां पूषोभि रचातु॥ | 
सा नः पयस्वती : दुहमुत्तरामुत्तरा sue RS 


इन्द्र, सीतां निगृहणातु ताँ पूपानु 

सा नः पग्स्त्रती दुह्मामुत्तरा ao oe 

& NEE: ०. 

५-शुनं सुकाला वि तुदन्तु भूमि शुने कीनाशा अनु 
शुना सीरा frat ataarar सुनिता sila 


ye || हर 


शुनं नः फाला वि Bad भूमि शुनं कीना | 
जुन्‌ पर्जन्यो मधुना पयोमिः शुना सीरा मा थ 


जुनं सुकाला fay भुमि gi कीश 

gaia हृविया तोशमाना सुपिप्पला षधीः कृत 
SBS यु; 

६-शुनं वहा शुनं नरः शुनः कृषतु लफ्डूलम | 

शुनं वस्त्रा वध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय ॥श्रथ a 


af त्वा“. 
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(9 क्षोसीता-सुक्त ( पूर्वाद्ध ) 


शुनं वाहा शुनं नरः शुनं कृपतु लाङ्गलम्‌ । 
शुनं वस्त्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ॥ऋग्वेद४५७।४ | 


-शनोसीरहे स्म ने जुषेथाम्‌ । 
थद्‌ दिवि चकुथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥श्रयव २।९७।७ 


शनासोरातिम्रां वाचं जुषेथां यदिवि चक्रथुः पयः । 
तेनेमासुप सिञ्चतम्‌ ॥ऋग्वेद, । ४1५७१५ 
_सीते वन्दामहे त्वर्वाचीं सुभगे भव | 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला सुवः ॥ 
-अशव ० ।३।१७।८ 
।& अर्काची सुभगे भव सीते वन्दामहे खा । 
5 यथा a: सुभगाससि यथा न सुफलौससि ॥ 
के FAG, ४1५७1६ 
। = _चतेन सीता मधुना समक्ता विश्वपत्ररनुमता मद्भिः । 
भ सा नः ata पयसाभ्यावदृत्स्वोर्जस्वती धुतवत्‌ पिन्त्रमानो ॥ 
॥] अथवंवेद-३॥ १९९) 
F तेन सीता मधुना समज्यता 'वश्वदवरनुमता nets: 
उजस्वती पयसा पिन्त्रमानास्मान्‌ सीते पपसाम्याववृत्स्व ५ 
Ex: -.. "शुक्ल यजुर्वेद, १२1१७० 
+ तीनों वेदों में यरिकिचित्‌ पाठमेद afer श्रोसीता 
प्रकार 
bre गेदज्ञ विद्वानों को जानकारी के लिए पाठमंद 
ae सुक्त ज्यों का त्यो यहाँ छिया गग्ना है। अधिक 
+ `> faa यह एक निम्नलिखित तालिका दी जाती 


| | 
=e me rs = Sgt 1 4 


न 
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श्रीसीता-सूक्त (पुर्वाद्ध ) स 


है । अथवँगैद में आतुपुविक मन्त्र एकत्र पठित है, इसलिये उसी 
की संख्या प्रथम रखी गयी है- 


$8 श्रीसीता सुक्तम्‌ ॐ 


अथव वेद ऋग्गेद | ङ्भ eee [ee . 
अध्याय, ३ मण्डल-४ अध्याय-१२ 
सूक्त-१७ सूक्त-५७ 
ArA-2 त me TE या 
ry 2१ "7८ 
„२ ee 
१ — +. ° | 
’ Ps 
nr । pei: मत्त्र--६९ 
1 
aos y= | 
१४९ a = 
2? yok | 
कर, x मन्त--७० 
————— 
MBSE”: So de tole | i — 


nat में अर्थ निरूपण में पाठक्रम से अर्थक्रम ही बलवान 


यत्र प्रयोजन वशेन क्रमनिणंयः सोर्च्थक्रम: | ' 
बान । पर भाष्यकारों का, सिडान्त Ree 

 उक्तमन्त्रो का श्री सीता विवाह में प्रयोग अर्थ क्रमानुसार हैं 
` आनना उचित हैन कि पाठयक्रमानुसार | 
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श्रोसीता-सूत्तम्‌ I-A ( gaia" ) (“J 


श्रोसीता-सक्त ( पूर्वाद्ध ) 
अर्थं वेद के अध्याय श का १० वाँ am सीतायूक्त' ठर | 
इसके ऋषि विश्वमित्र हैं। देवता 'सीता' हैं तशा छन्द गायत्री 
एवं तिष्टुप्‌ है। इसमें कुछ ९ मन्त्र हैं। श्रीविश्वामित्रऋषि श्रीराम 
के विवाह करवाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं अतएव इन मन्त्रो में श्री 
-__ सीताजी के बिवाह का वर्णन होना स्वाभाविक है। इसका 


प्रथम मन्त्र है-- | 
सीता युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नयो |) -म्रथर्थ ३1१७१ 


इस मन्त्र में पठित 'सीरा' का अथं हल ( गोदारणं च 
सीरो-श्रमरकोश।। २ ।६।१४। ) एदं 'युगा' पद का अभिवायं 
'जु आठ”: ( धानाङ्ग युगः-अमरकॉश ।३।२।२४ ) मानकर 
व्याख्याताओं ने इस मन्त्र का हरू जोतने में अर्थ रूगाया 2 | 
परन्तु यह अथे सवंथा भ्रान्त है । एवं अनुचित है । क्यों कि- 
१-हल जोतना अनपढ, लोगों का कायं है, इसके लिये विद्धत्ताको 

कोई आवश्यकता नहीं है । जबकि उक्त मन्द्र मे कववः 
(विद्वज्जनाः) तथा धीरा ( मनीषी ) पट पठित हैं। अतः इस 
मन्त्र का विषय ज्ञान है हल चालन नहीं है। 
२-इस मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय देवता हुल अथवा जुआ नहीं 
| है (तेनोच्यते सा देवता) जिस देवता का मन्त्र 
वर्णन करता हो वही देवता है।-अतः इसके प्रतिपाद्य देवता 


गे » र के 
सीता” है। क्योंकि इस मन्त्र का बिषय 'सीता sur’ है। यहो 


Lad) श्रीसीता-सूत्तम्‌ । पूर्वाद्ध ) 


कारण है कि “बृहद्देवता! ग्रन्त में विभा देवता जाते अर्थ 
करने का निषेध” किया गर्या है. ४५ 
अविदित्वा ऋषि &न्दो--देवरवं- योगपेव च्‌ हँ 
योड्यापयेत जपेत्‌ दरापि पापीयौन्‌ जायते पु 
देवता के ज्ञान से ही उस मन्त्र का अथ ज्ञाना जा सकता 
वेदितव्यं दैवतं हि मज्जेनपत्त्रे प्रयत्नत३ । 
दैवतक्ञां हि मन्त्राणां तदथमव॒गच्छति ॥ 
अतः उक्त मन्त्र के देवता 'सोता' को रखकर ; 
अर्थ करना चाहिये | Roe 
-किसी विषय के निरूपण में शब्द ब्रह्म (वेद 
है कि जित शब्दों का प्रयोग क्रिया है उ 
काम जहा चलता है हु 
में उरुझकर वास्तत्रिक भा पात 
अतः cere SRN er F 
शाब्द्स हि जक्षण एप पन्यायज्ञामषिध्या 


परिश्रम तत्र न विन्ददेष्वान मायामये वास 

अतएव उक्त मन्त्र अंभिघाथ इष्ट नहो है ७0 ७. 

४-देवता परोक्षप्रिय तथा प्रत्यक्ष के द्वेषो होते. ् 
को वाणी भी प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष न अं ae 0 

` ` परोज्ञ प्रिया हि देवाः । प्रत्यक्ष दिप: | | 

परोक्ष प्रिया इव हि देवाः । परोक्ष प्रिया इव हि देय 

. ५-बेद अप्रत्यक्ष का निरूपण करता है- 


oe 
४५ a 


we 


क ale 
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श्रोसोता-सुक्तम्‌ ( पुर्वाद्ध ) (७) 


प्रत्यक्षणामिमत्या वा यस्तूपायो न Tea 
एवं विदन्ती वेदेन तस्माद्र दस्थ ` वेदता ॥ 
अतएव इन वेदमन्त्रों में निहित गूडज्ञान का अतुसन्वान 
उ यु क्त श्लोकों के आलोक में करने पर हो इन वेद मन्द्रांका 
प्रतिपाद्य विषय-आशय तथा यथार्थ ताल्पयं समझा जा सकता 
‘ है मन्त्रों के गभं में. निहित रहस्य को प्रकट किया जा 
| सकता है । मोमांसाने ( श्रज्ञात ज्ञापको हि az: ) कहा 2! 
मनुने कहा है कि- 
‘ad भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्रसिद्धयति ।' 
अतएव श्रीसीताराम विवाह भी वेद प्रतिपाच है, यह सिद्ध 
होना स्वमाविक हैं इसमें कुछ भो पक्षपात नहीं है । आइयग्रे अब 
मन्त्वार्थ का विचार करे - 
waster युञ्जन्ति कार युगा वि तन्ते पशर्‌ । 
15 oder देवेषु सुम्नयो । अथव- ३।१७।१। 
+ _अन्व-कवयः सीर युंञजन्ति देवेषु धीरा सुस्नयौ युगा पृथक्‌ 
_ वितन्वते | | 
gg मन्त्र का प्रथम खन्ड है 'कवयः सीरा युञ्जन्ति’ 
 क्तरयःनविद्वान्‌ विपश्चिदोषज्ञः सन्‌ सुधी कोविदो बुधः । 
धीरे मनीषी ज्ञ; Mas संख्यात्रानु पण्डित; कविः ।) 
धीमान af: कृती फृटिलब्धवरणो विलक्षणः । 
` शुक्रो दैत्य गुरू काव्य उशना भागवः कविः ॥ 
ये अर्थ कवि शब्द के होते हैं ऐसे बिद्वान्‌-घोमान्‌ मनीपी 
कोविद कविजन | 
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i श्री सीता-सूक्तम्‌ ( पुर्वाद्धं ) 


धीरा = सी-सोता, रा-राम, सीरा अर्थात्‌ सीताराम युगळ- 
प्रभुयृञजन्ति = यु मिश्रो, अमिश्ररों च युगि वजने 
थानाङ्क युगः पु सि युग युग्मे, कृतादिषु | श्रमरकोश२।३।२४। 
युग्मं तु युगलं-अमरकोश २।५।३०। लट्‌-वर्तमाने | 

अर्थात्‌ कविजन श्रीसीता रामजी के युगल प्रभुके सम्बन्ध का 
मिलन का दर्शन विवाह का दर्शन करते हैं । 


देवेषु-श्रजर निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधा सुराः | 
सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः 
| “अमरकोश १।७।१ 
धीरा-न्यायपथांत्‌ न प्रविचलन्ति धीराः-मत हरि; । 


विक्रार हेतोसति विक्रियन्ते येषांन चेतांसि त एव धीराः । 
| -कालीदास: 


धी: बुद्धिर्मनीपी धिषणा । धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः 
रा--रा दाने राति ददाति- 
धीराः = स्वकीयनायिका-धीरादि भेद; स्वकोयायामेव न 
प्रकीयायामिति प्राचीनलेखनमाज्ञामात्रमु । 
व्यङ्गय प्रकाशा धीरो । धीरायाः जीव्यञ्जिका । 
देवेषु घीराः-पद में स्नेहं आदर तथा अनुराग प्रदान करके 
अथौ में एव वेशिष्य निर्धारण के लिये विदेषु' सप्तमी विभक्ति 
आई है “तशर निर्धारणम्‌ पा० २।३।५४।-अर्थात्‌ देवों में 


घोर मतिवाले तथा 'देवता faa’ देवों को feat एवं जनक 
पुर की देवाद्कनाओं को भी तिरस्कृत करने वाली धीरा मति वाली 
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E कण 

न श्रोसीता-सूक्त (पुर्वाद्ध ) (६) 

E CU SU or NEN टी तिरी 

| सीताजी की सहचरियां व्यज्भवाणी का प्रकाश कर युगल प्रभुका 

hs करती हैं। 

ie, मं 

... सुस्नयो -सुम्दतिति सुखनाम, ( निरुक्त २-९ १६) 

 _ सुम्नयो सुखभाप्लुयात्‌ । 

` पृथक्‌ ` प॒यगिननान्तरेणतेहि रुड नाना च बजने । 

८ अमरकोश ३।४।३। 

युगा = युग्मं तु यगल-पगलप्रमु सीताराम 

 वि= विशेष रूपेण 

 तन्त्रते= तनु बिस्तारे-तनु श्रद्रोपकरशे, वतमाने लट्‌ । 

' सभो प्रसन्न होकर मनाते हैं आशीर्वाद देते हैं कि थे सीता 
और रामं विना किसी अन्तराय के सदेव श्रद्धा के उपकरणों से 

‘A त्यनवोत विस्तार पुर्वक विशेष रूप से सुख प्राप्त करते रहें ।' 


3 -अर्थ | 

ह अब दूसरा maga अर्थ बिस्तारपूर्वेक सुने-मन्त्र का प्रथम 
$ नाभ्य हैन्सोरा युञ्जन्ति क्रयः-इसका प्रथम शब्द है । ‘ale 
ज्ञो व्याकरण के gai के कमात तथा उिन्दी की पहेलियों के 


| समान सांकेतिक शब्द है । जसे- a 
_ __ "चकती शोभे वसन पं बगहा प असवार । 


.  पलस् सहित कवि गङ्ग कहें शुभ हौ राजकुमार ॥ 
| इसमें च-चक्र, क-कमण्डलु तथा तो-त्रिणूल धारण करने 


न - 
ह. & 
` 


` ळ-लक्ष्मी तथा स-सरस्त्रती के सहित तीनों वेद तुम्हारा कत्याण 
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( ५५ ) श्रीसीता-पृक्त ( qaiz ) 


करे । यह भाव व्यक्त होता है । इसी प्रकार इस मन्त्र का 
सीरा” शब्द भी सांकेतिक सी-माने सीठा तथा रा-माने राम < 
श्रीसोताराम को युञ्जन्ति’ अर्थात्‌ योग सम्बन्ध मिलन कवय 
विद्वान्‌ पुरुष कराते हैं। यह अर्थ होता है । 
सीता और राम का योगै क्रमशः वाम-रूप-लीला और 
घाम इन चार रूपों में उ।लब्ध होता हे इत चतुविघयोगों में 
प्रथम नाम के योग को ही ले तो वेदज्ञों ने कहा है कि , 
रामान्न मेथिली भिन्ना मथिल्या न TAMA: । 
ied विजानीयात्‌ waa नव रूषः ॥ | 
gafiet feared तस्मतो निस्यमेकता ॥। | 
2107 ge X x 
' राम मन्त्रेस्थित सीता सीता मन्त्र TENT: । 
यरो बर्णात्मको रामः सीता मात्रात्मिका तदा ॥ 
` बृद्धा शब्दात्मको रामः सौता शब्दार्थ रूपिणी 
agar वशा मवेत्‌ सीता राम शब्दार्थ रूपकः ॥ ` 


| A, Ma 


x x x 4 
एवमेत्र विधानेन यथा खे प्रभा स्थिता 

रत्ने ged नपेकीविस्तथारामेस्थिता तु सा 
जानकयां रायवोऽप्येवनद्व थेन सदा स्थित; । ` 
एवमेक्यं gata वेदज्ञः परि निश्चित्तम्‌ 

x क ० 
यथाध्योध्या पुरी नित्या मिथिलाऽपि तथा स्पृता । 


श्रीसीता-सुक्त ( पूर्वाद्ध ) ( ११) 


Reet i ms सी 

उक्त वेद मन्त्र के सीरा यञ्जन्ति क्रयः” की नाम योजना 

का तत्व जगदगुरु भगवत्पाद श्रोरामानन्दाचायं जी महाराज ने 

इस प्रकार किया है- 

रामायेति चतुर्थट सीतादेव्छा निरन्तरम्‌ | 

alaat च चितां चापि रमया श्रयतेयते ॥ 

श्रीत्रेषणवमतास्जभास्कर ॥२१॥ 

“श्रीराम मन्त्र के “रामाय? इस चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्द 

से निरन्तर श्रीसोतादेवी के साहचय से श्रीराम का चेतन अचेतन 


सभी में रमण करने का वर्णन किया गयां है ।” इसमें दोनों 
सीता और राम युगल नाम की योजना का रहस्य प्रकट किया 
है) इसो प्रकार लोला रूप तया घापकी भी एकता का पुर्ण में 
वर्णन आया है, आगे भी दर्शाया जायगा । 


उक्त मन्त्र का द्वितीय खण्ड है “युग वितन्यते पृथक 
अर्थात्‌ 'पी-रा? तोताराम दोनों का पृथक विस्तार करने पर भो 
अतिरमणोय लीला रहस्य प्रकट होता है । जेसे-- 

“्योताराम? को पृथक 'सोता-आराम इसप्रकार पदच्छेन करने 
पर-शब्दों को वियुक्त करने पर श्रीसीताजी के बाग की लोला 
का विस्तार होता है। धीरामचरितमानस में इलो “पुष्य बाटिका” 
का वर्णन आता है। वेद मन्द्र के 'वितन्वते' वाक्य से इसी 
फुठवाड़ी की लीला के विस्तार का सङ्कतहै। शास्त्रों में 
श्रीवीताजी तथा श्रीरामजी दोनों को &आराम' बाग की उपमा 


दी गयी है- ere 
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श्रोसोता-सुत्तम्‌( परवद ) (१३) 


श्रीराम पिता स्वरूप हैं अतः ( मधु धोरस्तु नः पिता ) 
ऋग्वेद, १।३०। ७ शुक्ल यजुर्वेद १३।४। वे महान्‌ माधुय 
प्रतीक मधुरूप वसन्तोत्सव में मधुद्रम (agar) बने हैं तो 
श्रीसीता जी अम्बा स्वरूप है आम्र वृक्ष रस और सौरभ का प्रतीक 
है । ( आमूश्चूतो रसालोऽसो सहकारो5ति सोरम ) इसका 
एक पर्याय नाम ‘agar’ भी हैं जो सहर्घामणी का समानाथंक है 
एव ब्रह्म की सहकारिणी शबित का परिचायक है- 
इत्येषा सहकारि शक्ति रसमा माया दुरुन्नीतितो- 
मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोध भयतो5विधेति यस्योदिता ॥ 
4 “न्याय कुसुमाञजलि 


. श्रीजनकजी ने भी कहा है कि- 
` इयं सीता मम सुता सहधम चरी तव | 
जा 3. --वाल्मी किय रामा० १। ७३ । २६ 
गरदी कारण है कि मिथिला में विवाह कार्य में वर का प्रतीक 
sat को तथा कन्या का प्रतीक आमवक्ष को मानकर विवाह के 
दिन गीत गाते हुए आम और महुआ को सिन्दूर लगाकर 
ता से लपेटकर अद्यावधि आम गहुआ व्याहने की पद्धति जन 
में प्रचलित हे । लीलाधारी राम अनेक रूप धारण करते 
तो वृरूप घारण करना भी संगत ही है। सुलतान गंज के 
a ` एक सुहिया चट्टी नामक स्थान है वहां एक रामवृक्ष है । 
f ५ प्रकृति ने राम-राम-राम नाम सबंत्र अंकित कर रखा है | 
ट में भी एक ऐसा वक्ष है मेरे एक मित्र का श्री रामवृक्ष 
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(१४ ) श्रीसीता&सक्त मु( पूवा ˆ ) 
ONO 
पाठक नाम है । श्रीरामबृक्ष देनीपुरी प्रसिद्ध ही है। यही कारण 
हेकि सम्तों ने प्रभुको “पसार ब्रिटप नाम आहे” कहकर प्रभाम 
हे । तथा eat श्रीमुख से प्रभु ने भी गीता में “अ्रश्वत्थः 
संव वक्षाणानू कह कर अपने को वृक्षरूप से प्रतिरादन किया 
हे : अतएव यहाँ उनका ATLA तथा श्रीजूका आत्रवृक्ष होना 
पणं सुसंगत है । इसि यह फूठबाडीं लीला श्रौदीताराम व्याह 
का उपक्रम है । | 
कोयल को आम प्रिय होतां है आम का एक नाम भी 
fag qeaq’? है, कोयल का रंग भी श्याम होता है । राम भी 
श्याम है तथा श्रीजानकी वल्लभ हे । यह संगति भी मिळती 
है आप दोनों चकोर चकोरी भी बने हैं। | | 
अस कहिएनि चितये ते.ह श्रीरा! मित्रमुखशशि भये नरनंचकोरा | 
अधिक ane देह भर मोरी । शरद्‌ शशिदि ag चित्र चोरी ॥ 
यह वृषः वाटिका लोला बैदिक है तथा यद्रो श्रीतोताराम 
के विवाह की पृष्ट भुमि है क्योंकि वदिक विवाह पद्धति में 
अथर्व वेद कै अध्याय १४ में कटा गया है कि- हे इन्द्र | इस पति 
पन्‍नी को चकवा चकवी के समान प्रीत प्रदान करो तथा ये जीवन 
पर्यन्त विविध gat को भोगते 261 
हे भा विन्दु पं खुद चत्वा दम्पती । 
प्रजा रो ATA विमा पुन्शुताम्‌ ॥ | 
| अथर्व १४। २ । ६४ 
उप am में alata जी बाग है तो श्रीराम जी बसन्तरूपै 


Scanned by CamScanner 


tt ear atx ल्क < 
of pF 


7 


बै 


श्री सौता -सुक्तम्‌( पुर्वी ) (१५) 


है “सुप बाग ce देखेऊ जाई ॥ जहे बघतन्त ऋतु रही लोभाई । 
vis श्रीराम ज को स्पष्ट शब्दों में बसन्त कहा गया है । तथा 
| राजाको फुछबाडी ” बाग श्रीजानकी जी को कहा गया है। 
अन्यत्र भा “प्रघुरूपो बसन्तप्ख त्वमत्र जगतास्पतिः |” मधुद्र म 
तपा वसन्त जगत्यति प्रभु श्रीराम को कहा गया है । 

VF परस्पर अमेद के कारण जब श्रीरामजी बाग हे तव 
धरो जानकी जी तडागंरूपा सारता निर्झञरणी है । श्रीजानकी जीका 
एक नाम “व्पोम्ताड्रा च जानकी” हे, गंगा की एक धारा का 
नाम “सीता ही है । सीताकुण्ड भी अनेकों तीर्थों में मुख्यतः 
श्री नकपुर घाम का श्रीजानकी हद ( श्रीविहार कुण्ड ) आज भी 
सर्वं प्रिय सर्वश्रेष्द एवं संवंपृज्य है । उस तडाग स्वरूप श्रीसीता 
जी को स्वच्छ जल स्वरूप हृदय कमल में श्रीराम जी का प्रति- 
- विःब झलकता हे. अतः कहां गया है कि “हे मेथिली हृदय 
पङ्कज मङ्गराज , हेस्वीय भक्तजन मामप्तराज हंस” | 

इस पुष्प बाटिका में श्रीरामजी तो वार्तालाप करते हैं परन्तु 
श्रीकिशोरी जी मौत क्यों हैं? इसका कारण है कि “प्रेम पड़ू- 
जनु गिरा समाती” इसलिपै मौन हैं- 
करत बतकई अजुज गन, मत विर्य लोमान । 
मुख सरोज मकरन्द छबि, WE मधुप इव पान ॥ 

qa तडाग-कमल तथा अमर का सङ्केत भट्टि कवि को 
इस एकावली से अधिक स्पष्ट रूपसे. समझा जा सकता है- 


न तज्जल यन्न सुचारुं THA न पङ्कजं तत्‌ यदलोन षट्पदम्‌ | 


१३" श्री सीता-सुत्त म्‌ ( पूर्वाद्ध/ ) 
न पट्‌ पदोऽसो न जुगुञ्च यः कलं, न गु्जतं तन्न जहार यन्मनः 
इस एकावली के आलोक में उक्त प्रकरण को देखने के 
दा कारण है । एक तो यह कि शकावली का लक्षण है- 
पूव पूर्वार्थ वेशिष्टय निष्टोनामुत्तरोत्तरम्‌ । 
अर्थानां या विरचन! बुधरेकावली माता ॥ 
पुव के एक-एक शब्द के अश्र का उत्तरोत्तर अधिक विशिष्ट 
वाक्य रचना द्वारा रसास्वादन कराती जाय उसको एकावली 
कहते हैं ” इस सोता सूक्त के अगले मन्त्र में पटित- 
“सा नः पयरवती दुहामुत्तरीमुत्तराँ समामू” 
इसका भाव पूणरूपण उक्त एकावली में घटित होठा है। 
तथा उक्त एकावली में पटित ‘Nz cay’ वावय श्रीरामजो का 
बाचक हो जाता है । वर्योकि-'मुब्यबतं रामुबीज श्र त्सुनिगदि 
तोत्कृष्ट पडच्याप्ति भेदम्‌? श्रीवप्णव म्तात्ज भारकर के इस 


po ee 


वाक्य में “रां रामाय नमः यह छ; अक्षर षट्‌ पद प्रसिद्ध तारक | 
श्रीराममन्व है । इस प्रकार इस मन्त्र के व्याख्यान में श्रीसीताराम 
दोनों के नाम-रूप लीला तथा धाम चारों का संयोग तथा उसके 
वेभव विस्तार का सक्षेप में निरूपण हो जाता है । 
उक्त वेद मन्त्र के ततीय बावय खण्ड में 'घीरा' पद आया है। 

यह धीरा पद स्वकीया नायिका का वाचक है । तथा *न्येद्धः प्रकाशा 
छोरा, को सार्थक. करने बाली श्रीजूको एक सखी पुनि'श्राउब 
एहि विरियां काली । अंस कहि मन faedt एक आली” | 
qe बचन कहकर चरितार्थ करती है। यह सीता जी की थाली 
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स्नेह आदर तथा अनुराग से भरी समशील स्वभाववाली सखी थी 
इसके वेशिष्य निर्धारण के लिये “देवेषु' पद में'यतश्च निद्धारिणम! 
पा० २ । ३ । ४१ gra सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है " घीरा 
देवेषु' 
इप प्रकार यह वेद गन्त्र श्रीसीता तथा श्रीराम के नाम रूप 
) छीला-घाम के विभिन्‍त योग और विस्तार से परमानन्द प्रदायक 
“सोता-आराम? पुष्पबाटिका (फुलवाड़ी लोला का सुन्दर निरूपण 
करता है, यट केवल हल जुआठ का नीरस प्रतिपादन नहीं 
करता है । 
परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत ।'' 
 ,त्तभीतो इम मन्त्र में geal ( सुखमाप्नयात ) पद 
प्रुत हुआ दै. । उप वगीवे के कण-कण में परो-पत्त में श्रीराम 
स्मण कर रहे ये । इसी लिये वह “परम रम्य आराम” कहा गया 
3) इस वेद मन्त्र में इसी लीलां कणा के विस्तार का उपदेश 
> जिसके आलोक में श्रीराम की विवाह लीला का सम्पूण 
दिव्यदर्शन किया जा पकता है । 
, सोता-आराम' “आरामः स्पादुपयनं FAR वनमेत्र तत्‌ 
शर... 18४. अमरकोश २।४।२। 
मत द बन अपना GATE हुता वाग आराम' कहा जाता है | 
( ` सीता आराम' के सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि श्रीरामका 
ive 'युष्पहास भी है” “पुष्पहा पः प्रजागर “agents 
Aa tay की टोका भें श्रीश्कराचायं जी; लिखते & कि” 
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(१९ ) 


श्रो सीता-सूक्त्‌ ( पूर्वा द्र" ) 


यही थोयुगल सरकार का 'पुष्यहास' है । श्रीराधत्रन्द्र ase नाम में 
श्रीराम का एक नाम पुष्प हास' भी है । 
पुष्पहापं परोजञाक्षं कंग्रोरामृतविणम्‌ | 
केशोराप्रत पाघुध बन्दे लार निक रम्‌ ॥ १२॥ 
यह मन्त्र Haare लोलाके अतिरिक्त ( गठबन्धन ) 4 अं 
में भी प्रयुक्त हाता है । यहां “सीरा युञ्जन्ति युगाः में सीरा' 
से श्रीसीर ध्वज जनकजी 'युगा' दोनो वर-वधू को 'युळ्जन्ति' 
गंञबन्पत करते हैं। “का्रतों वितन्वते पृथक वेद विद्वान्‌ 
मनीषीलोग पृथक विराजमान होकर उसका विस्तार करते हैं 
अर्थात्‌ विवाह को वैदिक पद्धति को भली-भाँति समझाते हैं 
उसकी महता की व्याख्या करतें हैं । “धीरा देवेपु सुम्नयो घौर 
पुरुष देवताओं से इनकी सुत्र वृद्धि के लिये प्राना करते हैं । 
इपप्रकार का ad भो सुसंगत होता हे । 1 
इसका एक आध्यात्मिक अर्थं है और वह भी विवाह के ही 
प्रकरण में प्रपुक्त है IAT वर्णन श्रीकवी रदास जोने किया है- 
चदरिया भीनी रे भीनी | 
कौन तारे ताता भरनी कोन तार से बीनी ॥ 
इडा पि at तौता भरती सुबमन ह से बीनी | 
ais’ को बीतत माप दश लागे, ठोक “a He ॥ 
2“ १ Pid के rai | मुन गोटे > के aq र्न | 
घोर चादर रनर मुनि i ash म 


दास कबीर जतन से दे ज्यांके त्यों धरि दीनी ॥ 


ance कं डत पढे की योजना “अति अनन्य सो 
श्र गर दास ग. 35 es | 
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( २० ) /.. श्रीतीतान्सुतम्‌ ( पुर्वा ) 
हरक दाया । रटे नाम प्रति शासहि शाता” Age 
. वाणी से है। स्वयं क्रीकब्रीर ने भी श्वाधा श्वासाराम रट श्रौः 
उपोय Hat नाही' कहा है । मनुष्य फा जीवन ही जात्रा कादर 


_ है तथा श्वास प्रश्वाप ही ताना बाता है.। जीवन का प्रत्येक 
gare रामताम से संयुक्त होता चाहिये । परन्तु लोग इसका ध्यान 
ने रखकर संतार के जंजाळ में फ़तकर इप चादर को मेढी कर 

डालते हैं । प्रभु की दी हुदै यह जीवन रूपी चादर के एवाधकूपा 


तानों-बानों को राम नाम जप में लगाकर चादर का ज्यॉकी 
यों स्वच्छ दिव्य भव्य न्खना चाहिये । मन्त्र के श्वीरा qatea 


ayy) sa ate तथा “रा! राम,,लाम को कवि विद्वान्‌ घार 


पुरुष प्राणायाम की प्रक्रिया से आत्मा के साथ जोड देते हैं । 
अर्थात-सीता का प्रथम अक्षर स तथा राम का प्रथम अक्षर र 


हे । से उस्मबण है । “र! अन्तरस्थ वण है.) 'स' का विचार 
` उास-अघोष और महाप्राण प्रयत्न हे । एव 'र' का सवाहना 
और अल्प प्राण प्रयत्न हैं । इस प्रकार पूरक में 'सो” कुअक म 

सीता” तथा रेचक में राम उच्चारण करने से एक सुन्दर 
प्राणायाम हो जाता हैं,।! इसमें ईडानपिङ्गला तथा सुषम्ता का 
प्रयोग होनें से राम ताम देहरूपी चादर को निर्मल स्वच्छ बना 
देता है तथां उक्त वेद मन्तानुलार अ या. जाप में कविज इसका 
प्रयोग करते हैं यहां भाव, सारके हो जाता हे- 

अपनि stata प्राण प्राणऽपान तथा पर । 

प्राणापान गती रुद्ध्वा प्राणायास परोबणाः ॥ 


+ 


| 


ee ता सय पट) Ue, ५ 


अपरे नियताहारा प्राणान्‌ प्राणेषु जुह ति | 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षापत करमपाः ॥ 
-गोता, ४४२९-३० । 
श्रीमद्भगवद्गीतोक्त यह क्रिया निरन्तर नामध्वनि करते 
रहने से प्रमा बश में संकोतंन-करने से स्वयं सिद्ध हो जाती है। 
+ रकारेण वहिर्याति मकारेण बिशेत्पुनः | 
रामरामेति तरूछब्दः जीवो जपति सवदा ॥ 
विवाह में चादर ओढने का व्यवहार भी वेद प्रसिद्ध है। 
apr ft कोश आसीधदयात्सर्या पतिम्‌ ” ऋग्‌१०।८५।७ 
॥  “सनोअस्या प्रन आसीद्‌ धोरासीदुत छदिः , ऋग. १०।८५।१० 
अ; -अथवं० १४।१ १० 
इसमें प्रथम सूर्या के विवाह का वर्णन है, यहाँ विवाह के 
ओ- समय सूर्या की चादर ‘gta मि’ था। इसी प्रकार सीता विवाह 
$ भे “मीरा यञ्जन्ति क्यः”? मन्त्र प्रतिपादित रामनाम की चादर 
% क्षी रामनामा ङ्गित चादर “झोढनी? दी गयो यह बात सिद्ध होती है। 
अर्थात्‌ श्रीरामनाम से ढक गयो, राम उनके रोम-रोम में रम गये 
. राम मथ वन गयी यही चादर ओढने का तात्पर्यार्थं है। इसी 
चादर से गठबन्धन होता है राम नाम ही रामको बांधता है, 
__ गठबन्चने का वेदिक मन्त्र भी इसी भावना को व्यक्त करता है- 
= आमित्वा मनुजातेन दधामि सम वाससा | 
, यवासो मम केवलो नान्यासां कीरबाश्‍यन ॥ 
A : ‘gaa! में इस अभिमन्त्रित अस्त्र से तुमको बांधती ह 
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( २२ ) श्वीसीता-सुक्तम्‌ ( gaia’ ) 


तुम मेरे ही बने रहो । तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रीका 3 

नाम भी न लो ।” यही चादर और गठबन्धन को भावना है। | 
अगस्त्य रामायण का यह वाकय इसी तत्व को स्पष्ट रूपसे | 

प्रकट करता है । isi 


यह मन्त्र सीता विवाह में पाणि ग्रहण विधिका वर्णन 
है । विवाह में पाणिग्रहण मन्त्र हे | 
गृम्शामि ते सोमगत्वाय हस्तं मया पत्यो ज 
तां पूपाञ्ङत्रतमामरपस्तर aeat बोजे मनुष्य पनि 
| ऋग्वेद १०- ५- ३६-३७ | i ie 
इसी पाणि ग्रहण मन्त्र के समकक्ष उ pe त मन्त्र समानाः 
न्तर अथवा समरूप है । 'युनेक्त सीरा बियुगा | 
तालय्य॑ धियुग = विशेषरूप से जुडे हुए, 
जोड़ कर,-सी = सीता रा = राम “सोरा” सीर 
विस्तार करे अर्थात्‌ उपर कहे गये “ भगत 
aca’ इत पाणिग्रहण के मन्त्र का क. त व्याख्य “oe a o 
ea योनो पपतेह बीजम्‌” 0: 2 > 
इसका तात्पर्य” ताँ पूषञ्छिवतमामेरयस्वा 
नुष्या वपन्ति”? ऋग्वेद १०। ८५ | ३७ मन्त्र 


Aue 


की a )“ 


| |. he 
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श्रीसौत।-सूत्तम्‌( पूर्वाङ्ग ) ( २३) 


एक नाम विश्वयोनि भी है । 'विश्ववोनिः gaaay’ विध्गुसहस्र 
नाम एलोक २३-इसके भाष्य में श्रीक्षद्धूराचार्य जी लिखते हैं. कि - 
'विश्वस्थ कारणात्याद्‌ विश्वयोनिः । बिश्व afer विश्वासो 
योनिश्चेति वा विश्वयोनिः |! जगद्गुरु भगवान श्रीरामानन्दाचायं 
जी.महाराज ने विशिष्टाद्वीत सिद्धान्त चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की परि 
भाषा में महद ब्रह्मा (प्रकृति) को विश्वयोनि कहा है- | 
नित्याऽज्ञाऽचेतन। at प्रकृतिरविक्र्ति्विश्‍वयोनिः शुमका । 
नानावणत्मिकाञ्जा त्रिगुण सुनिलया5्व्यक्तशब्दांमिवेवा ॥ 
-श्रीवेष्णव मताब्ज भास्कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी को गीता में- 
मम योनिमहद ब्रक्ष तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहमू । 
सम्भव; सत्र भूतानां ततो भवति atta ॥ गीता-१४-३ 
सर्वयीनिपु कौन्तेय मूततयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ गोता-१४-४। 
इसी अर्थ में सीता-सुक्तमें “कृते योनी बपतेहं बीजम कहा 
गया हैं। इसी को ऋग्वेद के समरूप मन्त्र में “यस्याँ बीजं मनुस्य 


श्रीसीता-सुक्त ( पर्वाद्ध ) (२५) 


इस प्रकार यह विसगंरूप “स्‌ एवं “र” विश्वयोनि oe 
इसी को स्वामी श्रीराकानन्दाचायंजी महाराज ने'सुव्यवतंरामबीज 
तथा “बह्निं यदादो! वाक्य द्वारा राम मन्त्र का बीज वपन 
वियर्ग समुदाय अक्षर (वर्ण) राशिरूप योनि में करने से वेदादि 
अनुशासद शास्त्रों की उत्पत्ति का निर्देश स्पष्टरूप से किया है। 
इसीलिये उन्हें शास्त्रयोनि’ भी कहा है-शास्त्र्ययीनित्वादू 


| का प्रबुर्भाव विकास होता है। र 
__ “गिरा च श्रुष्टिः सभरा अप्तन्नो का तात्पय 
स i ah ग्रहण के समय मन्‍्त्नरूप वाणो जो श्रीरामजी उच्चा- 
` रण करते हैं, वह हमलोगों के लिये सुख से परिपुर्ण हो । यह 


इस मन्त्र का अर्थ है तात्पय॑ है । 
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as 
गिरा-त्राह्मौ तु भारती भाषा गीवर्त्राणीं सरस्पती 
- व्यवहार उक्तिलेपित भाषित॑ वचनं वचः ॥अ० कोश १।६१च > 
समुच्च्यः afte: सुख, सभराः = परिपूणं,असत्‌ = हो, नो = हम लोगों 
को, हम लोगों के लिये अथवा हम लागो का | नो =अस्मद्‌ का 
द्वितिया-चतुर्थी तथा षष्ठो का एक वचन है। कृतु रीप्पिततमं ७ 
कर्म के प्रतिपादन में कर्मणि द्वितोया होती है, अथ।त्‌_ हमलोगों 
को यथेष् सुख परिपूर्ण हो । कर्मणायममि प्रेति ससम्म्रदानम्‌ 
चतुर्थी सम्प्रदाने होती है । अर्यात्‌ हमलोगों के fea श्रीसीताराम 
जी के पाणिग्रहण के समय को मन्गोच्चारणसम्पन्नवाणो स्देव 
सुख परिपूर्ण करने वाली हो । पष्ठीशेषे = के अनुसार श्रीराम के , 
साथ स्वस्वामीसःबन्ध-जन्यजनकसम्बन्ध-अवयवावयबो सम्बन्ध 
तथा शेष शेषो सम्बन्ध है अतः इस 'नो' पद से जोव के प्रति 
"श्रीराम का “इप्तिततमत्व अत्यन्त प्रियत्वं सन्तुष्टीकरणत्व एवं 
अनेक विविघम्बत्ध सिद्ध होते हैं । 
'नेदीय इत्सुशयः पक्त्रमेयात' का तात्पर्य 
अब श्रीसीतासुक्त के इस मन्त्र के अन्तिम वाक्य का 
अर्थ बताते हैं। नेदीय = निकट समय में, इत = ही, सुण्य;-स्‌ 
गतौ ज्ञान-गति-प्राप्ति मोक्ष पक्वं = परिपक्व पूर्ण एयात्‌ - प्राप्त 
करे अर्थात्‌ यह ध्रीसीतारामजी का पाणिग्रहण विवाह संस्कार ¢ 
निकट समय-में ही अतिशोघ ज्ञान-गति-प्राप्ति तथा मोक्ष परि | 
पुणं करने बाला हो। 
आचार्य प्रभु श्रीरामानन्द स्वामी के सिद्धान्तानुसार जीवको 


श्रीसीता-सूक्तम्‌ ( ais" ) ( २७ ) 


श्रीराममन्त्र की प्राप्ति हो जीव का प्रभुसे सनातन सम्बन्ध 
जुड़ जाना है प्रभु जीव का हाथ पकड़ लेते हैं, उसका प्रभु 
साथ पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है अतएव श्रोरामसन्त्र 
मोक्षकारेक सेव्यम्‌? कहा गया है मन्त ग्रहण करते ही जीव 
को सद्‌गति-दिव्यज्ञान भगवत्प्राप्ति तथा संसार बन्धन स माक्ष 
प्राप्त हो जाता है। ऐसा भाव यह श्रीसीता-सुक्त का मन्द 


अभिव्यक्त करता है। 


—o:- 


श्रीसीता-सक्त मन्त्र-२ 


लाङ्गलं पत्रीख सुशेत्रं सोमपित्सरुः । 
तदुद्रपति गामवि प्रफव्यं च पारी प्रस्थावद्रथवाहणम्‌ ॥ 
-अथर्वंवेद ३।१।३। 
जब आन्तरिक पुनीत प्रीति प्रियतम परब्रह्म से मिलना 


चाहती है तब समस्त संसार मङ्गलमय हो जाता है, श्रीसीता- 
रामजी का विवाहोत्सव उसी का प्रतीक है। भगवान्‌ राम को 
वरात श्रीअवघ से श्रीमिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करती है, 
श्रीदशरथजी के उसी मङ्गलमय प्रस्थान का यह मन्त्र प्रतिपादन 
करवा है- 


Scanned by CamScanner 


( २८.) श्रीसीता-सुक्त ( पूर्वाद्ध ) 


Crs} AMR 5 I | 


‘ger ( सारयतीति ऊध्वं गमयतीति सरुः) 
अर्थात्‌ आकाश बिमान (नभ अरु नगर बजने बाजे) 'गाम्‌' | 
अर्थात्‌ = off 

स्वरेषु पशु avan दिड्नेत्र घणि भू जले। | ‘ 
aa इष्टया स्त्रियां पुति २५ 
गोनकि बृषमे चन्द्रे वाग-भू-दिग घेनुपु खियाम ॥ 
वयस्तु रश्मि-द्गू-बाण-स्वर्गे वज्ञाम्बु लोमसु ॥ | 
अर्थात्‌ “ary का अथं स्वगलोकीय विमान. बा st 
भी तोब्नगति वाले विमान, (सुपर सेनिक ) चः गति : ५ 
भी तेज चलने वाली सवारि याँ | चलने वाले 
न is ( अयः 212118 ज्र an 
तथा बेल की सवारियां (3 


अर्थात पहाड़ पर चल्ने बाली 


फ़वृतिगंति कर्मा. प्रकृष्टांगतिम' 
अर्थात THE सवो त्कृष्ट तथा गतिसे चलने वाले सभी वा | 
‘gad सुखकर सुखप्रदायक “पीवरीबू” ( महत्तामू ) महान्‌ 
महत्ता बढाने वाले वाहनों से सुसज्जित yay ( पावकः पूः | 
पूज-पूजने ) अस्ति को भांति परमपृज्य ऋषी मुनि-ब्राह्मण | 
तथा देवताओं के साथ एवं अपने कुल के पुजनीय आदरणीय | 
वृडेजनों के सहित 'रथवाइहणम€ रथ तथा वाहनों के ae a 
श्रीदशरबजों 'उद्धपति' ( उत्कृष्टतयावपति) खूब दख सल 
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श्रीसीता-सुक्तम्‌ ( gaia’ ) (२६) 


सुवर्णादि gra हैं छींटते हैं अथवा भलीभांति प्रियपरिजनों में 
दीन-दुखियों में साधु सन्तों में वोते हैं, ‘qeqraq’ इस प्रकार 
प्रकृष्ट स्थिति सर्वोत्तम स्थिति सम्पन्त होकर प्रस्थाव करते हैं 
‘age वेलगाड़ियों पर लदे हुए सामान को हीरा मोती रत्न 
सीधा सामान वस्त्र आभूषण पूज्य दशरथ जी लुटाते हैं एव देवः 
“गण विमानों पर मङ्गल मन्त्र तथा मङ्गल गीत गाते हुए 
प्रस्थान करते हैं । 
श्रारामचरितमानस में इसका अतिप्रिय विस्तृत वर्णन है । 
मन्त्र का अवत्‌' पद “अव रत्तण-गति-कान्ति-प्रीति--तुष्ति- 
© अवगम-प्र वेश-श्रवण-स्त्राभ्यथ-याचन-क्रियेच्छा-दीप्त-अवाष्ति 
 आलिङ्गन-हिसा-दान-भाग बृद्िषु) इन सभी अर्था में प्रयुवत 
होता है । यहाँ विवाहोत्सव में लगभग सभी अर्थ साथेक हो जाते 
- हैं । सुधीजन स्वयं विचार लेंगे इसलिये अर्थ विस्तार नहीं किया 
. जा रहा है। संक्षिप्त अथ इस प्रकार है । 
- बालक-वद्ध-श्रमादित तथा महिलोओं की एवं धम मर्यादा 
की रक्षा मधुर तथा सुखदायक गति से चलना अपने वस्त्रालङ्कार 


. तथा राजोपकरण की कान्ति से सुशोभित श्रीरामलक्ष्मण के दशन 
की तथा जनकराज विदेह एवं जनकपुरधाम के ada की प्रीति 
tf के अति सुखद भोजन: तथा विश्राम व्यवस्था से तृप्ति । 
बरात के दर्शः नांथियों द्वारा वहां का परिचय प्राप्त करना । अनेक 
प्र ont का तथा याचकों का वारात में प्रवेश मंगल 
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( ३० ) श्रीसीता-सुक्तम्‌ ( पूर्वाद्ध ) 


=e 


४ 


॥ 0 
“ee 


- emer DT 


मिलना निछावरी तथा भिक्षा लेने वालों 
की याचना । मनोहर कार्य क्रम करीते रहने को इच्छा अनेक 
रत्नों तथा प्रकाश करने वाले दीपको की ज्योति । इच्छित वस्तुओं = 
को अनायास प्राप्ति । प्रियजनों का परस्पर आलिङ्गन मिलन जै 
विघ्न कर्ताओं का निवारण ब्रह्माणो को तथा याचकों को भरपुर | 
दान देना । सबको यतोत्रित विभाग करके मिली हुई वस्तुओं 
का वितरण करना | दिन प्रतिदिन विवाहोत्सव के मङ्गलिक कार्या 
की निरन्तर अमि वृद्धि । इतने अर्थ में 'अबम्‌' यह श्रुति वाक्य 
प्रयुवत हुआ है । 
वेद परोक्षवाद  अतउव यहाँ अभिषा से अधिक लक्षणा को 
ही प्रवृत्ति है अतः यहां भौ लक्षणा से ही अर्थं किया गया zi 
बह भी संकेत मात्र ही किया है। विस्तृत श्रीरामविवाद तो 
श्रीरामायण तथा त्रिवाह पदावली आदि ग्रन्थों में प्रश्चिद्ध ही है। 
संक्षिप्त मन्त्रार्थ- क. 


ie 


वस्तुओं तथा स्वजनों का 


i 
4 
हट 


क" 


सरुः = विमानादिक वाहन 
गाम्‌ = पृथिवी जल तथा आकाश चारी दिव्य सवारियां। 
अवि पहाड़ों पर Ga पर्यन्त गतिशील बिमान | 
प्रफग्यरै = सत्रोंस्कृष्ट गतित्राले वाहन | 
सुशेवं = अत्यन्त सुख प्रदायक । F 
पीबरीम्‌ = महान्‌ महता बढ़ाने वाले वाहनों से सुर्साडञ त ॥ | 
पवी; = पुज्पजन-देव-ब्राह्मणो सहित । ea", 4 
रथवाहेणम्‌ = रथ वाहनों से अलकृत श्री दशरथजो महराज। | 
लाङ्गल = वेळगाडियों पर et हुए बहुमूल्य बस्त्राभूषणों को। 
“उद्यति” = भलीभाँति द्रव्य लुटाते हुए छठिते हुएु॥ _ 
प्रस्थावत्‌ - प्रस्थान करते हैं : ००2 
` यह श्रीलीता सुक्त के इस मन्त्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ । | 


त, 4 हु र्‌ 
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श्रीसीता-सूक्त ( पूर्बाद्ध' ) (24) 
श्रीसोता सुक्त म त्र-- ४ 
Bex: सीतां निगृह्णातु at पूपाभि रक्षतु | 
सा न्‌; WTA दुह्मामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ |) 
--अथ ववेंद-३।१७। ४] 
“इन्द्र; सीतां निगृह्णातु” जिइन्धीदींप्तो । इदि परमेश्रर्प । 
धातुओं से निस्‍ु"न्न इन्द्र शब्द का अथ प्रकाशमान्‌ तथा परमेशवयं 
वान होता है । वेद में इन्द्रनाम परमेश्वर का है 
इन्द्र' मित्रं वरुएमग्नि माहुरयो दिव्य! स सुपर्णा गहत्मान्‌ | 
एकं सद्विप्रा बद्धा वदन्त्यग्निं यमं मातीरश्यान ATE: ॥ 
ऋग्वेद-१ ।१६४ | ४६ | 
_ यहां इन्द्र पदका अर्थ परमेश्वर श्री राम ही मानना चाहिये । 
क्योंकि आवां महीधर एवं उल्बटदि वेद भाष्यकारा ने अवतारी 
पुरुष को ही इन्द्र माना है । “मत्कूर्मादिरूपेण इन्द्रः पृथिव्यां 
afta? वंद “तर्वेपामरताराणाम बतारी रघूत्तमः” हू । 
.._“देवानां पूरबोध्या अथर्वेद -१० । २। २७ में अयोध्यानायक 
` दिव्य साकेत पति श्रीराम का ही प्रतियादन'ह 'योऽस्याध्यक्षः 
by ब्योमन” ऋग्वेद १० । १२३ से' भी यही स्पष्ट होता है। 
किसी ‘gag’ नामक देवता का “सीता” से सम्बन्ध हो 
asso ad हण इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। अत; 
श्रीसीता जी के पाथ cn श्रीराम के लिये हो इन्द्र” शब्द 
यत्न हआ है । भगवान्‌ श्रीराम का एक नाम (“परमोष्ठी परिग्रह 
गु म ३५० 1 भी आया है ( शरणायिभिः परितो गृह्यते 


“० bps ४ (क. 

a; (2 rye 
‘ ay 
ह 
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गवज्ञस्वात्‌ परितीज्ञामते, इति था पत्र पुष्पादिकं भक्तरपित 
परिगृहणाति व परिग्रहः) श्रोशंकराचार्य जी. के मतानुसार भक्तों 
के द्वारा प्रम से आपत किये गये पत्रपुष्यादि ग्रहण करने वाले भक्त 
वत्सल प्रभु का नाम “परिग्रहः” है श्रीरामजी यहां श्रीसीता जीका 
पाणिग्रहण करते है, इस लिये उनका “परिग्रह:” नाम यहाँ सार्थक 
होता है उनको “राजेन्द्र सत्यसंध दशरथ तनय” राजेन्द्र भी 
श्रोराम रक्षा स्तोत्र में बुध कौशिक श्रीविश्वामित्र जो इत मन्त्र के 
ऋषि है उन्होंने स्वयं कहा । अतएव यहां इन्द्रः सौतां निगृहणातु 
मन्त्र द्वारा श्रीरामजी को श्रीसीता जी के पाणिग्रहण का मृदु- 
उपदेश” है ॥ : पुरोहित श्रीसतानन्दजी की आज्ञा है। क्योकि 
मध्यमे पुरुष का AS लकार आज्ञा-प्रार्थना-मन्त्रणा आशीवाद तथा 
मृदु उपदेश में प्रयुक्त होता है, “त्यां पूषामि रक्षतु” पुषानाम है 
सूर्य का, प्रसिद्ध वेद विज्ञाता पं०श्रीवत्यत्रत सामश्र मीने 'अह्पतेजञा 
सर! को पूषावा षम्‌ लिखा है। अब यह एक प्रश्‍न रह जाता 
है कि यहाँ प्रखर सुर्यं को प्राथना न कर अल्प तेजा-सुय” को 
अर्थात्‌ पूषा? की प्राथना aay को गयो है? इसका उत्तर यह है- 
श्रीसीताराम विवाह में तो विना आवाहन के ही समी देव स्वयं 
पवारे थे श्रीयूंनारायण स्वयं अपने कुल की रोति “कहि विवाह 
विधि देहि” बतलाते हें 1 यहां श्रीपीताजी अत्यन्त कोमलाङ्गी 
है श्वीरामजी भी सुकुमार हैं । वे दितमणि की प्रखर रश्म्ियों को 
उष्पा- सहन नहीं कर सकते. हें अतः यहां सूयं, भगवान्‌ स्वय. हो. 
अश्पतेजा बनक विराजे हैं; इसलिये यहाँ अत्पतेज 'पूषा से 
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1 ७ = 
श्रीसीता-सुक्तम्‌ ( पूर्वाद्ध ) (२३) 


प्राथेना को गयी है, जो सक्या सङ्गत है, श्रीरामजी ने भी बन 
5 गमन के समय इसी भावना से सूर्यं को शीतल हो जाने को 
कहा था- | 
पृथ्ि त्वे कोमला भव, दिनमणे ! त्वं HAART कुरु | 
इस मन्त्र का ऋग्वेदीय पाठ है “तां पूषालु यच्छतु’ ie 
कि i योशतानन्दजी पुरोहित आज्ञा 
टि Ee Ca be yee’ को कन्या भाव से 
पोषण करने वाले श्रीजनकजी ‘ar सीता को खरामजी के लिये 
कन्यादान स्वरूप प्रदान करे । इस प्रकार इस मन्त्र के प्रथम 
p> चाक्य खण्ड “इन्द्रः सीतां निगृहणातु' से श्री रामजी का पाणिग्रहण 
अथवा इन्दः परमेश्वर द्वारा स्वस्ति करण एवं द्वितीय वाक्य हः 
«ता पूषामि रक्षतु °पोषणीय परमेश्वर पूषा उक्त प्रतिज्ञाओं क 
कट रक्षा करे- यह आशय है | कवियों ने भी कहा है- 
p ` जमो भूषा पूपा; कमलेवन भूषा मधुकरो- 
aay भूषा सत्यं, वर विभव वा वितरणम्‌ | 
विमल कुलभूषा सुचरित॑-- 
मनो भूषा मैत्री मधुममयभूपा मनसिजः- 
सदो मुषा स्क्तिः सकलगुणमुा च विनयः ॥ 
अमर कोष में भी पृषण कमेसाक्षी नाम सूर्य का है" 
.. मासदिवस्वस्मप्ताश्च हरिदश्गेष्ण रश्मयः | 
Fedak मार्तणडे मिहिरारुण पूषणः । 
` ज्मया जगच्चक्षु लोकबन्धु स्त्रेशोतनुः ॥ 
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(३४) ` श्रीसीता-सुक्तम्‌ ( gaia ) 


यहाँ पृषा-सुर्य की प्राग्रंना ताटाय अत्यन्त रहस्य पूण हे | 
पषा का एक नाम “सप्ताश्च है । सूर्यं सात ऋतुओं में एक-एक 
चल कर सप्त पदो यात्रा करते है । 
सप्त lan, समिधो ह सप्त, मधुनि सप्त, ऋतवो ह सप्त | 
सप्ताउगानि परिमृतमो यनतां; सप्तगूथा इति शुश्र मा वथम्‌ ॥ 
अथर्ववेद ८।३।१३ । 

विवाह में भो इसी प्रकार लाजा होम के पश्चात्‌ अग्नि से 
उत्तर ओर बने हुए उत्तरोत्तर सात मण्डलों में वर और वधू सात 
पग चलते है, एव एक-एक पग में एक-एक प्रतिज्ञा के प्रस्ताव 
स्वीकृति का वाक्य उच्चारण करते हैं, जिसको ३प्तपटी 
कहते हैं-- 
“त्रालेपनेनोत्तरङ्गत सप्तमणडलेपु सप्तपदाक्रमणं व रःकारयति । 

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा सम्पूर्ण विवाह 
विधिका स्वारस्य इता में हैं । इत श्री ओवा सूक्त के मन्त्र में भो 
-“उत्तरामुत्तरा पद आया है जा सप्तपदो के उत्तरोत्तर सात 
मण्डल एवं सात पदाक्रमण का निरूपक हे । अन्यत्र भी कहा 
गया है किन ५ 

“संतां साप्तपदं HAA! = स्कंद To प्रभा स० ३९ । सज्जनों 
के साथ सात पांव चलने से ही हढ मेत्री हो जातो है। 
अश्याम तत्पाप्व माशुपाणा० क्रगवेद-२॥१३॥३२ । हम सप्तपदी 
मैत्री का लाभ प्राप्त करे । क्ष सप्तपदः सखासि’ अ्रथवं०, 
५।११।१३ तुम मेरे सप्तपदी यात्रा के सख हो । 
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श्रीसीता-सूक्तम्‌( Tata ) ( ३५ ) 
समा नो वन्धुव॑रुण समा जा वेदाहं तथस्नावेषा समा जा । 
ददामि तद यत्‌ ते अदत्तो अस्मि युज्यते सप्तपदः सरवासि ॥ 


अथ वेद-५॥१९॥१० 
“हेवरणीय मित्र ! हम दोनों एक ही हैं, हमारी सन्तान 
भो एक सो ही है । यह वात मुझे ज्ञात है । जो आज तक तुमको 
नहीं दिया वह अब देता हु । तुम हमारे सप्तपदा सखा हो ।? 
पाणिनो ने भी “साप्त पदीनं सख्यम्‌' ५।२।२२ सूत्र में साप्तपदी 
मित्रता की बात लिखी है । अतएव विवाह में सप्तपदी सातपग | 
चलना आजीवन अखण्ड एकरस साप्तपदी मेत्री स्थापित करने 
को यह प्रक्रिया है । इप वंवाहिक सप्तपदी में वर-बघू जो 
प्रतिज्ञा में करते हैं वे बहुत ही सार गभित है, यहां उसका 
विवेचना करना प्रासङ्चिक ही होगा वे इस प्रकार से हैं-- 
कन्या के सात प्रस्ताव एवं प्रतिज्ञाये -- 
१-धनं धान्यं च मिष्ठान्न व्यञ्जनाय च यद्‌ गृहे | 
मदधीन॑ च कर्तव्य वधुराथे पदे बदेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ घन-घान्य-मिष्ठास्त-व्यञज न-नमकोन-अचार पापड 
आदि रुचिकर वस्तुएं जो कुछ तुम्हारे 00 A 
आधीन करना चाहिये, यह प्रयम पद में AT कहे । 
२ कुटुम्ब र्ञयिस्यामि सदा ते मञ्जुभापिणी । 
दुःखे धीरा सुखे इष्टा द्वितीया yo i 
5 rq की रक्षा करुगो; तुम्हारे साथ 
a ह ge मं घ ही meat तथा तुम्हारे 
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(३६°) श्रीसोतासुक्तम्‌ (पूवाद) 
सुख से प्रसन्न हषित रहूँगी ऐसा प्रतिज्ञा वचन वह दूसरे पद 
में बोले । 
३-पतिमक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामं : त्यया सह्‌ । 
` स्वदन्यं न वरं मस्ये तृतीये सा ब्रबीदियम्‌ ॥३॥ 
मैं नित्य ही पति भक्ति निरत रहुँगी, क्रीडा कौतुक 
तुम्हारे ही साथ किया करें गी, तुम्हारे विना दूसरे किसी को 
प्रियतम (श्रेष्ठ पुरुष) नहीं मानूंगी । ऐसा वाक्य वह तीसरे 
पद में बोले ॥ : see wim | 
छ्नालयामि च केशान्तं गन्थमाल्यानुलेपनः | 
1. grad भूपशसतुभ्यं तुरीये सा पदे बदेत्‌ ॥४॥ 
“= आपका पाव शिखा पर्यन्त ' चन्दन-इत्रततेल-पुष्पमोला- 
स्वर्णाभरण आदि सें छाड-प्यौर करती संगी यह चौथे पद में 
वधू बोले ।| .. 8860 1. 7... ६ 
५-आतै mal भविस्यामि सुख: दुःख विभागिनी । 
तवाज्ञां पातयिष्यामि पञूचमे सा ,प्रदे बदेत ।।५॥ 
अपके दुःख में gal तथा सुख में सुखी et तथा 
तुम्हारी आज्ञा का पाल्न करुंगीं . ऐस .-परांवबे पद. में वधू 
कहे | | Be SIE 
६-यश् हमें चै दानादो भविष्यामि त्वया सह । 
. धर्म कामकार्यषु वध ms पंदे ` वदेत्‌ ॥६)' 
मैं यज्ञ-पूजन-दान-होमादि धर्म कार्यों में तुम्हारी : धमंपत्ती 
बनकर साथ रहूँगी तथा अथंकामादि में सहयोगी बनूंगी ऐसा 


aa my 


———— 


श्रीसौतासूक्तम्‌ (qaiz’) ( ३७ ) 
Or 


छठे पद में वध बोले । 


७-अत्रांशे साक्षिणो देवा मनोभाव प्रबोधिनः ' 
चञ्चन न करिष्यामि सप्तमे सा पदे वदेत्‌ ।।७॥ 
इस मेरे कथन की सत्यता के लिए आन्तरिक भावों को 
+ जानने वाले देवता साक्षी हैं, मैं ठगाई न करुंगी ऐसा सातवे' 
पद में वधू कहे । 
इसी प्रकार वर की भी सात प्रतिज्ञाये हैं- 
१-क्रोडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दशनम्‌ । 
$ ~ ७ 6 
हास्यं We पानं त्यजेत्‌ प्रोपित भतृ का ।।१॥ 
२-विष्णुः वैश्वानरः साच्ची ब्राह्मणः ज्ञातियान्धत्राः | 
पञ्चमं भ्र वमालोक्य स सात्नित्वरं ममागताः ॥२॥ 
जब पति परदेश में रहे तब खेल तमाशों में जाना, शरीर 
का त्र गार करना | दूसरे के घर जाकर खान प्रान करना ये 
सब त्याग कर देना चाहिए । विष्णु अग्निर ब्राहाण३ ज्ञाति 
meq तथा Aas इन पांचों को साक्षी रखकर तुम मेरे घर 
आइहा ॥२॥ अर्थात्‌ मेरे तुम्हारे सम्बन्ध में ये पांचों साक्षी 


हँ | 


३-तव चिश मम चिरे वाचा वाच्यं न लोपयेत्‌ । 

at मे सर्वदा देय हृदयस्थं बरानने ॥॥३॥ | 
४-मम तुष्टिश्च ततंव्या बन्धना भकितिमादरात्‌ | 

ममाज्ञा परिपाल्येपा पातितब्रत परायणे ॥४। 

तुम्हारा चित्त मेरे चित से एक हो जाय, मेरी बात फो 
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( ३८ ) श्रीसीता सूक्तम्‌ (पूर्वा) a 
कभी उल्लंघन न करना, सदेव अपने हादिक भाव से हमें संतुष्ट 
करना | मुझे सन्तुष्ट रखता मेरी आज्ञा का पालन करना, सदा 
प्रतित्रत परायण बना रहना | 

-विना पत्नीं कथं धम आश्रमाणां प्रवतते 

तस्मा मम विश्वस्ता भव वामाङ्क गामिनि ॥५॥ 

पत्नी के विना गृहस्य आत्रमों के धम का पालन नहीं क 
सकता इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनकर सदा AATF 
बनी रहो | f 


६-मम aa ते हृदयं दधामि मम्रचित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
ममता चमेकमना BRA प्रजापतिष्ट्वा त्रियुनक्तु aaa ॥ 
७-यदीयचित्तानुगतं च चित्तं सदा ममाज्ञा परिपालनञ्च | 
पतिब्रता धम परायणत्वं कुर्याः सदासवमिमं प्रयत्नम्‌ ॥ | 
इस प्रकार के ७ प्रस्ताव पति रखता है उन = 
को कमंसाक्षी होकर सूर्य रक्षण करने का सामर्थ्य देते हैं अ 
यहां ‘qar की प्रायंना सार्थक है । इस मन्त्र का अग्रिम च र 


है- 


“सा न पयस्पती दुहामुत्तरामुत्तरौँ सम्राम्‌” इसके 
av पद में “मा विज्वायुः सा विश्‍वकर्मा सा विश्वघाया/ 


Jo यजु० १४ वाक्य में कथित भाव वही विश्व को आयु 
वही विश्वकर्ता है बद्दी विश्व को जननी है सीटोताजी के 
प्रयुक्त है । न: पद अस्मद्‌ शब्द के द्वितोया चतुर्थी तथा 
षष्ठी इन तीनों विभवितयों का बहु बचन 21 अतएव इन 
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| 


श्रीसौता-सू्तम्‌( Taiz ) (३९ ` 
क 0 © OR I विर रित वििहिँ 
तीनों-हम लोगों का-हम लोगों के लिए दथा हम लोगों को अर्थ 
निरूपण करता है । “पयस्वती पद में प्रयुक्त ‘AGT प्रत्यय 
“aq: निन्दा प्रशंधासु नित्ययोगेऽतिशायिने । 
सम्बन्धे5स्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
निन्दा-स्तुति-नित्यसंयोग-अतिशयोक्ति सम्बन्ध तथा {ववक्षा 
में 'मनुप! का प्रयोग होता हैं । यहाँ भो इन अर्थो का वाचक 
है ऐसा समझना चाहिए । 'पयस्‌' पद का अर्थ दूध भो होता 
हैं तथा पानी भी होता है । पयः चीर पथोम्बु' च” ae को» 
२।३।२३२। “दुग्धं क्षीरं पयः समरम्‌” Ao को० ३।६।५१ अतः 
'पयस्‌ शब्द के द्विविध अर्थ दूध तथा पानी दोनों में यहाँ नीर 
क्षीर विवेक से दुध अर्थ ही लेना उचित है । पं० श्री जगन्नाथ 
कवि ने कहा है कि- 
नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत | 
विश्वस्मिन्तघुमान्थः Head पालयिष्यति कः ॥ 
अर्थात्‌ हे हंसराज ! नीर क्षीर निणंथ करने में यदि तम 
ही आलस्य करोगे तो इस विश्व में तुम्हारे कुल क। ब्रत अन्य 
कौन पालन कर सकेगा ? पञ्चतन्त्र में भी- 
अनन्तपारं किलशव्द शास्त्र स्वल्पं तथायुत्रहवश्च दिनाः | 
० q a] , _* हे 0 - 
सारं ततो शृह्यमपास्य GAY: हंत यथाक्तोरमिताम्बुमध्यात्‌ ॥ 
शब्द शास्त्र अनन्त है, अपार है, जीवन अल्प ही है, विष्नों 
का तो वया कहना, विघ्न. भी बहुत है, इस लिए da हंस 
पानी से दूध ले लेता है, उसी प्रकार सबको झोड़कर सार. 


~ 0. “छी” 
~ ~". 
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| । hy (00 1000080900 000 0 की ST 
| तत्त्व को ही ग्रहण करना चाहि हए । गोस्वामी श्री नुलसीदास जी 
. महाराज भो कहते हैं। i 
सन्त हस गुण गहहि पथ, परिहरि वारि विकार | 
अतएव यहाँ भी हंस न्याय से 'पयस्‌' शब्द का नीर अर्थं 
व्यागकर क्षीर” अर्थ हो ग्रहण करना चाहिए । क्षीर अर्थात्‌ 
“खोर? । इस मन्त्र में पयस्वती का अर्थ विवाह में “खीर 
_ खिंओनी? विधि ही इष्ट है । क्योंकि यह विवाह का ही प्रकरण 
80 मस्त में 'पयस्तरतो दुहामू'' वाक्य से श्रीसोता जी का काम 
Ag स्वरूप सकल अभोष्टदात्री होना सिद्ध होता है । एवं इससे 
विवाह काल में दूधमती दुग्धवती लीला-का भी संकेत लक्षित 
होता है । यजुर्नेद में इसी प्रकरण में इसी अर्थ का सांकेतिक 
मन्त्र है “काम कामदुघे Gea मित्राय वरुणाय च” ` ( was 
यजुर्गेद १२-४२) इसी श्रीसीता सुक्त के मन्त्र ९ में 'सा नः ऊर्ज- 
स्वती? पाठ है और इस ४ थे अन्त्र में 'सा नः पयस्वती? पाठ 
। इस प्रकार यहां श्री सीताजी के माधुयं गण का वर्णन है 
तथा AMT वे मन्त्र में ऐश्वर्य गुण का वर्णन हे । इस प्रकार 
श्रीसीताजी में माधुयं तथा ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से विराजते हैं 
यह फलितार्थ fag होता हे. “पथ-गतो” धातु से निष्पन्न 
पस्वती' माने तो गति के ज्ञान गमन प्राप्ति तथा मोक्ष 
चारों भावार्थ चरितार्थ होते हे । भगवतस्वरूप का ज्ञान, भगवत्‌ 
सनिध्य में गमन, भगवत्प्राप्ति तथा संसार से मोक्ष सब श्री. 
सीतारामजी की क्रूपा से ही साध्य हे, यह अर्श होता हे । 


श्रीसीता-सूक्त ( tals’ ) ( ४१ ) 


एक भाव और भी अधिक मधुर है। वेद में जलको माता 

का प्रतीक कहा गया है । “म्बी यन्त्पध्व भिर्जामथो उध्वरीताम्‌ | 
पञ्चतीमघुना पणाः । ( ऋग्वेद १।२३।१६ ) भाव यह कि जळ 
हमारी माता और बन्धु है। माधुयं से सिञ्चित करता है। A 
तथा Arar शब्द में भी सामोप्य है। पय दूध का बोधक होने से 
मातृत्व भाव का भी साधक है । अतएव श्रीसीतारांमजी के सम्ब- 

& ey मे 'सा नः पयस्त्रतीं' का तापत्य दै कि-वे हमलोगों के 


लिये वात्सल्यरस भरी मां है। 'जतकसुता “जगजननी 


ज्ञानको! है । 

'उत्तरासुत्तरां समाप्त यह इस मन्त्र का अन्तिम वाक्य है । 
इससे श्रीराम विवाह के नक्षत्र का भी संकेत मिलता हे! श्रीमद्‌ 
_ वाइमीकि रामायण में विवाह काल के विषय में लिखा है कि- 
Sat दिवसे ब्रह्मन फारगुनीभ्यां मनीषिण 
| वैवाहिक प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ १।७२।१३। 

। उत्तरा नक्षत्र तीन होते हैं उत्तरा फाल्गुनी १-उत्तराषाढार 

उत्तरा भाद्रपद तीनों हो विवाह में प्रशस्त है, वाल्मीकि 
रामायण में श्रीराम विबाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहा गया ह जो 
` फाल्गन मास में सिद्ध होता है । परन्तु इत 'उत्तरामुत्तराम में द्विताय 
उत्तरा अर्थात्‌ उत्तराषाढा नक्षत्र fag होता हे । जो अहगन 
शुक्ला पञ्चमी को' सिद्ध होता gl श्रीतुलसीदासजो ने भी- 
_“हिमऋतु -अगहन माप सुहाया' ही लिखा हे। तथा अज्ञात 


अद्यावधि परम्परागत यह श्रीरामविवाह £अ्गहनशक्ला 
wait लोक प्रसिद्ध हो गया हे । अतएव यह वेदमन्त्र परम्परा | 


Me 
काल 
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( ४२ ) श्रीसीता-सूक्त ( Taiz ) 
INS तिक्तता" 
गत लोक व्यवहार के भी सानुकल ही है। इस THT उत्तरामु- 
तराम” प्रथम उत्तर नक्षत्र के पश्चात्‌ आगामा द्वितीय अर्थात्‌ 
उत्तराषाढा नक्षत्र ही स्वीकृत किया गया है, यह स्वतः fis . 
होता है । यदि कोई श्रद्धाशील श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायणोपदिष्ट- | 

'मघा ह्यथ महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो | १ 
फारुन्यामुत्तरे राजन्तास्मन्‌ ववाहिक F ॥ ae 
वचनानुसार मघा के तीसरे नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में विवाह 

हुआ ऐसा माने तो उसमें भी हमें कोई विवाद नहीं है। उसका | 
समथन भी विवाह सूक्त का यह मन्त्र करता हे- । | 
सूर्याया बहतुः प्रागात्‌ सबिता यमत्रासु जत्‌ | ति 

| “शर” ४ 

HATA हन्यते गावः फल्गु TY STAT ।अ्रथव-१४।११३। 
“ऋग्वेद-१०५॥१३॥ | 


हाँ तब विकल्प का दोष उद्भव होता है, परन्तु ae “ 
भेद हरि चरित सुहाये' कयतानुपार दोनों रामायगों के भिन्न 
भिन्न कल्पों में साधारण अन्तर पड़ना स्वाभाविक हे । कुछ भी. 
आश्‍चर्य की बात नहीं हे। Ss आलि 


जह 


भेद में कहग मेद नहीं हे, वह अनादि हे, सभी कल्पों के 9 

गेद में सन्निहित हे । अतएव उक्त एक ही गदमन्त् से दोनों 7 
पक्षों का निरूपण हो जाता हे यही गेद का गेदत्व ह, यही इसकी ३ 
विशेष महत्ता हे | radon. ३ 
श्रीमिथिला माहात्म्य में श्रोमिथिलाजी की परिक्रमा 7 
“जानकी जन्मवारेषपि विवाहे तु तथेव च' लिखकर जन्म | 


oq 


q 
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` तथा विवाह दोनों feat का महत दिवठाया हे । पुनः परिक्रमा 
. के सम्बन्ध में मागशीपञ्यवा चेत्रे वेशाखे फाटपुने$पि वा” 
लिखकर चेत्र तथा वेशाष श्रीराम तथा श्रीसीताजी का जन्मतिथि 
नी के मास तथा मार्गशीष तथा फालान उनके कत्पमेद से विवाह के 
_ मास आ जाते हैं। इस पर विद्वज्जन अधिक प्रकाश डालकर 
हमारे मतको पृष्ट करने की कृपा कर सकते हैं। | 
“सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ | 


इस वाक्य का “दुहाम्‌? पद रह गया है, उसका अयं । 

दुहिर_ अछने? धानु से बने इस पद का अथ-“ाश्चा-मिक्षो- 

अर्थना Asay ( अ०को० ३२1६) तथा श्राितो श्रदिते' 
“अ०को० ३१७७) के अनुसार याचना-प्रार्थना-भिक्षा-आदि 

` अभ्यर्थना लेकर आये gk का मनोरथ पुर्ण करने बाली श्रीसीता 

| है दुह प्रपूरणे”? का भाव यहां अभिव्यक्त होता. है | उत्तरामु 

ff _ ल्तरामू? उतरोत्तर सर्वश्रेष्ठ सवो परि देने वाळो है। त्रिवाह सभी 

की परम सन्तुष्ट करने के fea श्रीजनकजी के घरमें कामदु 


7) बनकर विराजो है । इस बात को केवल #प्रिय महिमा रघुनायक _ 
_ ज्ञाना' | श्रीरामजी ही जात सके हैं दुसरे तो सकल जनक | 

` कर करहि बखाना! । में ही मस्त बन गये हैं। इस मन्त्र का 

_ अन्तिम पद 'सप्ताम्‌ का र्थ है “समं सर्गम' (अ०को०३।१।६४) 


सदृशः सहक' २।१०।३७ सभी को समभाव 


` '्युम्स्तुख्यः 


सुन्दर दृष्टि से देखने वाली श्रीमीताजी है । सबके लिये समान 


श्रीसीता-सूत्तम्‌ ( पुर्वाद्ध' ) 


आदरणीय पुजनीया है । इस प्रकार थोसीता-सुक्त' के चु 
मन्त्र की यह संक्षप में ब्याख्या की गई है । 7 


श्रीसीतासुक्तम्‌-मन्त्र-५. 


4 


नं सुफाला बिक्रषन्तु भमि, शनं मनीशा अभियन्तु वा 


शेना सीरा हविषा तोशमाना, रुपिष्पला ओषधीः कतनास्म ।! 

उ -अथर्वं वेद ३।९७।५। 

ह मस्त्र श्रोसोता विवाह में मटकोर, का वणन करता 

है.1-.“शुनं सुफाला विळषषन्तु रमिः शुनमिति सुखंदोम | 

सं शोभनं, सष्टुसुल्दर । फाली = कोदारोको फ हो । वि-='विशे- 

घरूपेण*1 कृषन्तु = Saag ॥ भुमि=-पुशिबो को । 
म भे मिरचिलाउनन्ता रसा. विश्वभरा स्थिरा । 


। घरा धरित्री घर्षणः क्षोशिज्या काश्यपी Fafa: ॥ 
पर्वरहा वसुम्ती वसुधोत्री ' वसुन्धरा । 
गोत्रां कुः प्रथिंवी पथ्वी च्माञ्चनिमदिनो मही ॥ 
विपुला गह बरी धात्री गोरिला कुश्मिनी क्षमा | 


J 


(उ Sitar fgets) त 


waaay रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा Il 


भूमि के सभी पर्यायवाचक नामों की सार्थकता श्रीसीताजी 

के मटकोर में व्यक्त हुई है । विधिरूप इस वेदवाक्य में मटकोर 

का उपदेश है कि-विवाहमण्डप के लिये आनन्दपूर्वंक हषो ल्लास 

पुणे हृदय से स्वणं कालवाली कोदारी से रत्नगर्भा पृथिवी को 
a खोदे । 


शानं कीनाशा अभियन्तु बाहे” शुनं हर्षोल्लासित मनसे 

कीनाशा--पथिदी को खोदनेवाले-मटकोर करने वाले | अभियन्तु 

राप्नुवन्तु-आनन्द प्राप्त करे । वाहैः = साधनेः। मटकोर को 

. खिघि करने वाले सभी साघनो से सम्पन्न होकर परम आनन्द 

8 gra करे अर्थात्‌ उनको सखोजन उपहार देती है वह प्राप्त 

:: प्रसन्न हो जाय । यहां एक बात स्मणीय है । प्रभु कहते हें कि- 
| कुपामि q faa पार्था भृत्या काष्णायिसो हलः | 


-महाभारत शाँतिपव ३४२।७३। 


= 
| हे पार्थ! मैं ही “लोहे का हल बनकर पृथिवी को 
_ खोदता हुँ। क्योंकि भुरेवो विष्णुपत्नी है अतः उनका प्रभुका 
री ` सवातन सम्बन्ध हे इसलिये हल को'पूजा को जातो है । भगवत्स्व- 
रूप मानकर । 

“शुना सौरा हविषा तोशमाना शुनासीरा 7 इन्द्र परमेश्वर 
(श्रीराम) अथवा-शुना सुखस्वरूप। सी = सीता, रा“राम। 
a हविषा = हवन सामग्री “घ तमाज्यं हविः aia से । तोशमाना 5 
_ सन्तुष्ट at 
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पिक / वोद | >) 
Pee hE so SSN Se qalz ) (४६ ) 


mm 


“युपिष्यला ओषधीः कठनास्मे, सु सुन्दर शासना * 


पिप्पला = 42a (जानकी) ऑपची = रोगनिवारक वनस्पतिका | 
अस्मे = हमछोगों के लिये । कर्न 7 करे | श्रीजानकाजा का उक 
नाम पिष्पटो भी है। 
क्रष्णापकुल्या वदेही मागधो चपला FAUT | 
उपंणा-पिप्पली-शोग्डी कोला अ०्को०२।४।८६।९ 

श्रीडीवाडी ववडाणि मात्र के रोगों को समनकरनेवाळो 
पोषिका शक्ति ध्वह्पा दै-'बर्दाषधिनां सत्र प्राखना पपणाय 
रूपा मत्रति' ( श्रोवोतोपनिषर ) भगवाद्‌ का मो एक नास 
“आंब q सव जगत सेतु १ ( विष्ण्सहत्ननाम-४४ )'सवारोग 
मेषजखात औषधतु) श्रीवङ्क चार्यं गो ने स्पष्ट -किया है] 

प्रेम की आहुति से इन्दु: होनेवाले श्री रामजी हम लोगो 
पर सदा प्रमत्न रहें एवं ATA श्रीजानकीजी हमारे रोगों का 
व्रिवारण करे । तात्पर्य a2 है कि रीवोतारामजी के विवाह 
का मटकोर हमारे त्रिविव तापो का निवारण करे । यह भक्ति 
पक्ष हुआ । 

ज्ञान पक्ष में-सप्तमुमिकाओं को सुकाला 5 म्री सज्जन 
सुमति कुढारी से खोदे । औषधी से तात्पर्यं है “रघुपति 
मगति संजीवन Get । अनुपान श्रद्धा मतिरूरो” “से ZV मट 
कोर के सम्बन्ध में बेद मन्त्र हैं- हँ 

यथा भृमिम्र तमना म्रृतान्मृतमनस्तरा । 

यथोत मग्न पो मन एवेष्थरॉमृ तं मन: ॥त्रथद० ६।१७।२॥ 
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भो सोता-सूक्तम्‌ ( पूर्वाद्ध' ) ek Aa? 


जैसे Ghee अव्यस्त शान्त जित तया ईर्ष्या राहत है बसे ही 
पुरुष भो शान्त रहे उसका मत ईरष्यामयो स्त्रो के सन्बन्ध से 
इष्या का ग्रास न बन जाय, इसका सडत है । 


| भुमि सहनशीलता को सीमा है अतः भ्रीरामचन्द्र जी की 
पहनशोर्ता को उपमा “स्या पृथिवी समः! ( षा०रा०(॥१॥१८) 


_ देते हुए रामायण के प्रारम्भ में हो अत्यस्त क्षमाशील उन्हे 
कहा गया we अरब इत मउकोर का TE भी उपमानभूत 
पृचिबो से उपमेय घम क्षमा एवं सहनशोलता श्रीरामजो के समान 
ग्रहण करने का उपदेश है। | 
पु गिता - 
श्र,स।ता-सक्तम्‌ मःन-६ 
शुनं बोहा शुन नरः शुन HIT AAT । 
शन AAT वध्यन्तां शनमष्ट्रामुदङ्गिय ॥ 


अथवंबेद ३।१७।६ | 
यह मन्त्र सोता बिवाह को बारात के आगमन तथा दान 
दहेज के साय निर्गमन दोनों समय का सामयिक वर्णन करता 


हे 'शु+-शुनमिति सुखनोम' बाहा 5, (बाजि वाहातेगन्ध् हय 
सेघवः । ( आऽ को» २८४३ अर्थात्‌ सुन्दर सुखप्रद घोडे-नरः = 
पञ्चजनाः पुरुंषाः नरः( अऽ को» ३ ६१) 'नारापणो नरः' = 
बिष्णुवहरनाम ३३ “नयतीति नरः प्रोक्तः परमोत्मा सनातनः 
` इति व्यास चनात्‌ नरलीला धारी प्रभु । वरत्रा = दृष्या कध्या 
वरत्रा स्यात्‌ (अ९ को० २।७।४२ ) हाथी को कसने वाला रस्सा | 
ञट्टाम्‌ = उस्ट्रोर भरजबृन्दे स्पादोस्ट्रकोर भ्रफाजकम्‌' जेटोका 


a 
~ 
v 


समूह | इङ्ग = ghey जंङ्गमचर त्रसमिङ्ग चराचरम्‌? (अ०को० 
२॥१॥७४)) उत्‌ = समुच्चय ३।३।२४३। कृष तु = आकषयतु, उत्पाद्यतु। 
वध्यन्तां = बाँधे | HAT तथा बध्यन्तां में लोट्‌ लकार आज्ञा-मन्त्रणा 
मृदु उ पदेश, आशीर्वादादिमें प्रयुक्त हैं । 
इस मन्त्र में बारातको शुभ आशीर्वाद अथवा मृदु उपदेश 
देते हुए कहा गया है कि इस बारात में घोड सुख का वाहन 
करे! । कहार नर वहन (खड़खड़िया पालकी-तामदान ढोने वाले) 
सुख का वहन करे । 'ज्ञाङ्गलम्‌' वलगाड़ी वाले सुखे का बहन 
करे , सुख उत्पादन. करे, अथवा. सुख का आकषंण करे। हाथी को 
कसने वाले सुख का वहन करे | उदो प्रकार ऊंरों का समूह 
सनुष्य-पशु-पक्षो चराचर सभी वराती सामुहिक सुख का वहन 
करे । इस प्रकार यह बरात के माङ्गलिक प्रस्थान का 
वर्णन है । | 
श्रीरामचरित मानस में भो- “हय गय स्यन्दन सोजहु जाई 
तथा वेसर ऊ ट वृषभ बहुभाँति । चले बस्तु भरि अगशित 
भांति | कोटिन कॉवरि चले कहोरा | विविध बस्तु को वरणो | 
फरा |` इब प्रकार उक्त वारात का वर्णन किया गया है । 
श्रीर 0 -स | 
संता-सक्तम्‌ मन्त्र-७ 
` शना सौरेह स्म ने झुषेधाम्‌ । ` 
_ दू दिवि चक्रथुः पयस्तेने मामुप सिञ्चतम्‌ ॥ 
ह, | 4 4 -अथवंवेद ३ १७७ | 
बिवाह में एक विधि होती है, एक रड पुरुष के कन्धे पर 
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छी हीत पाम (पूर्वा) (४६) 


wee आती जाता है जिसको अभिषेक पर्यन्त az zz 
कन्या का पिता ४ ७ । 86 र. Spee १140 
| वध्‌ को कहता है “परस्पर समीक्ष थाम 
तब वर-कन्या यह मन्त्र पढ़कर एक दूसरे को देखते हैं- १ 

्रथोरच भरपतिभ्न्येधि शिवाः पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः | 

g HR THAT: स्योना शन्नो भत्र द्विपदे शंचतुष्पदे ॥४४॥ 
सोमः प्रथमो बितिदे गन्धो विविदऽउत्त रः | 
तृतीयोग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०॥ 
सोमोऽइदद्‌ गन्धर्षाय ग न्धतोऽददण्नये | 


रयि च पुरत्राँश्चादोदरिनिमघ्रमयोऽह्माम ॥४१।: 


त 2 ऋग्वेद ५०।८५।४४-४०-४१ | 
तब अन्य प्रक्रियाओं कै तथा सप्तपदी के पश्चात्‌ उस कलश 
F जळ से आम्र पल्लव के द्वारा वर-त्रधू का अभिसिञ्चन “रापः 
a [spi शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृएवन्तु भेषजम " 
` मन्त्र पढ़ कर करता है । पुनः बह- + 
आयो हिष्ठा मयोयुवस्ता न $ऊर्जे दधातन। महेरणाय 
` चक्षसे । यो वः [शिवतमो रक्षस्तस्य भाजयतेह नः | उशतीरिव 
| मातरः | तस्माऽञ्ररङ्गभाम्‌ वो यस्य क्षयाय जिन्न्रथ । आयोजन 
यथा च नः।” मन्त्र से तोन बार अपना अभिषिञचन करता है। 
न्त में पूर्णाहुति के पश्चात्‌- 
' घुराम्बुतेजसस्तथा सुगामरोलयौ सदा दिने दिने प्रति- 
णं भत्रन्तु मङ्गलाम वः ।'' आदि मन्त्रों से अभिषेक करता है 


ॐ 
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sat प्राक्रिया के सम्बन्ध में यह श्रोपीतासूक्त को मन्त्र है । 
tae दिवि चक्रथुः पयस्तेनामामुप मिञ्चत इश मन्त्र में 
fa दिवि चक्रथुः पयः उस जळ की विशेषता का निरूपक है | 
` उसे जल का निर्माण किसी ने देखा नहों है, अतः “चक्रु 
पद लिट्‌ लकार के परोक्ष कालका'बोवक प्रयुत हुआ है | दिवि = 
दयौ दिवो द्व स्त्रियामश्र व्योम पुष्करमम्बरम्‌ | 
` नमोऽन्तरिक्त गगनमनन्तं सुखप्रत्व खम । 
_ बिद्रद्विष्णुषदं वा तु पु स्याकाश ।बहाथसी 
0 -अमरकांष-२॥१॥ १-२-३ 
अर्थ प्रकाशित करता है । श्रीजानकी जी का भी एक नाम” 
व्योमगङ्गा q जानकी q अतएव यहाँ अभितिञ्चन में श्रीसीता 
oH HR प्रमरस से अभिषेक का भो तातय्यं प्रकट होता है । दिव्य 
 लोकःमें निमित पद भी श्री क्रिशोरो जी के Tash जलका ही 
ज्ञापक. है | 
शुनासीरहे स्म ने जुषेथीमू से स्पष्ट है कि दिव्यलोक से 
उक्त जलको लाने वाले इन्द्र देवता ही उस दृढ कलश को अपने 
कन्धे पर रखकर सेवा में उपस्थित थे । 
वेद परोक्षवाद है-'परोक्षबाद: वेदोऽयम्‌' वाक्य प्रसिद्ध है। 
परोक्षत्राद अभिवाथबाद का बाधक है। इसे न्याय शास्त्र में उय- 
चार अथवा लक्षणा कहते हैं। गौतम ने लिखा है क्रि- 
सहचरण स्थान तादथ्यवृतधारण सामीप्य योग साधना 
धिपत्येभ्यो ब्राह्मण मङ्चकटराज सक्तु चन्दन गङ्गा शाट 


श्रीसीता-सूक्तम्‌ ( पूर्वाद्ध' ) ( ५१ ) 


Nes 


कान्नपुरुपेस्वतद्‌मावेऽपि तदुपचारः ॥ न्यायसूत्र-र । २ । ६१ ४ 
इसका व्याख्यान (MIST) बात्सायन ने इस प्रकार लिखा हे- 

“अतद्भावेऽपि तदुपचार इति’ अतच्छन्दस्य तेन शब्देनाभि 
धानम्‌ इति । सहचरणात्‌ = यष्टिका भोजयेति, यष्टिका सहचा- 
रितो ब्राह्मणोऽभि धीयते” इति 1 स्थानात्‌ = म्वाः क्रोशन्तीति, 
मश्वस्वाः पुरुषाअभि धीयन्ते । तादर्थ्यात्‌ = कटार्थेषु वीरगोषु 
व्यूहमानेषु कटं करोतीति भवति | वृत्ताद्‌ = यमो राजा कुवेरो 
राजेति aggda इति । मानाद्‌ = आढकेन मिताः सक्तवः आढक 

wa: इति । धारणात्‌ = तुलायां घतं चन्दनं तुलाचन्दनम्‌ इति | 

सामीप्यांद्‌ ड गङ्गाया गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सन्निकृष्टः | 
योगात्‌ 5 कृष्णोन रागेन युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यव वधीयते । साघ- | 
नात्‌ ड अन्नं प्राणाः इति । आधिपत्यात्‌ = अय पुरुषः Fey अर्य 
गोत्रमिति । “अत्रायं सहचरणाद्योगाद्‌ वा जाति शब्दो व्यक्तौ 
प्रायुज्यतै--इति ॥/ 

अर्थात्‌-जैसे छड़ी को खिढाओ माने छड़ीवाले को खिलाओ। | 
eq चिल्लाते हैं अर्थात्‌ wa पर बेठे मनुष्य चिल्लाते हैं । गागें _ 
गंगा में चरती हैं अर्थात्‌ गङ्गा किनारे चरती है । काला कपड़ा 
अर्थात्‌ काले रङ्ग का कपड़ा समझा जाता है । वसे हो वेद 


वाक्यों का भी लाक्षणिक अथ लगाया जाता ) 
वेदों में इसी प्रकार के औपचारिक प्रयोग हैं। अतएव § 
bo. 


लक्षण-व्यक्षना द्वारा अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति करनी a 
ह ` चात में रखकर इस रहस्य पर दृष्टिपाव 


EY, 


उपचार 


HR । ४४ “ee 
CF IAS pe ० 9 
Si ea ५ a? COs 

छे i: alae eee Jase 


०६ हि ७, EG ae: 20240 SRD: | 


Scanned by CamScanner 


( ५१ ) श्रीसीता-सूक्तम्‌ ( पूर्वाद्ध॑ ) 
पान 4 NU LMU sl 
करते हुए इन मन्त्रों के अर्थ किये गये हैं, अतः इसमें पक्षपात 
वा खींतातानी को कट्टी अवकाश नहीं दिया गया है । 
परन्तु वेद मन्त्र तो गागर में सागर है “अथ भ्रमित श्राश्यर 
अति थोरे” हैं। तथा शब्द TIGA कामधेनु है, अनेकों आश्रयं- 
प्रद गंभीर अर्थो से भरपुर हैं अतएव “इतिहास पुराणाभ्यां वेद्‌ ¥ 
समुपव हां त्‌” हमने भी इन मन्त्रों का इतिहास पूराणों से ही 
उपवृ हण, किया है। इस श्रीसीतासुक्त में मन्त्रों में भी 
` वितन्चते पृथक्‌” कथन है । अतः यह उचित ही है कि इतिहास 
3राणादि के आधार पर इसके अर्थों का विस्तार करना चाहिये। 
इस मन्त के~“शुनासीरहे स्म ने जुषताम्‌ । यद्‌ दिवि 
चक्रथुः पयस्तेनेमामुष सिञ्चताम्‌” का दुसरे अथं में श्रीराम- 
चरितमानस के-- | | | 
“कनक कलश मणिकी पर रूरे । शुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी । धरे राम के आगे आनी ॥ 
पढ़हि वेद्‌ म नि मङ्गल वानी | गगन सुमन झरि अवसर जानी।। 
वर विलोकि दम्पति अबुरोगे,। पांग्र पुनीत gana लागे ॥ 
हली. दय चरण प्रक्षालन प्रकरण का भाव भी आ जाता है । 
| विवाह में विष्टर आसन पर Fart के. पश्चात्‌ कन्यादान करने 
| वाला दाता वर के पद-प्रक्षालन करता है “ते पद पखारत भाग्य 
| जनक जयजय सब Fr यहाँ “ शुनासीर” के शुना का 
। अर्थं सुख तथा “सोर” का अर्थं सीरध्वज अर्थात्‌ जनक महाराजः 
' है । “सस दिव्य जल से सुख पुर्वक श्रीजनकजी श्रीरामजी के 


1 
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श्रीसोता-सुक्तमु giz) | 


पांव घोवे । यही इस मन्त्र का तात्पर्य है ! | 
अभिधामूलक व्यञ्जना में अर्थ विशेष का ज्ञान-- ह 
संयोग१ विप्रयोग२ साहचयं३ विरोधिता४ अर्थ५ प्रकरण लिज्ञ४ 
शब्दान्तर सानिध्य८ सामर्थ्य, औचित्य१० देश११ BIA 
ब्यक्ति१३ तथा स्वरादिक१४ द्वारा विचार कर तब किया 
। जाता हे. 


श्रोसोत-सक्तम्‌ , मन्त्र ८ 


सीते वन्दामहे स्तराची सुभगे भव | 
थथा नः सुंमना असो यथा नः THAT भुवः | 
-अथर्ववेंद 3G 9121 
इसी मन्त्र का ऋग्वेद को सुप्रसिद्ध पाठ इस प्रकार है- 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्या । 
यथा नः सुभगा ससि यथा नः सुफलाससि ॥ 
-ऋग्वेद ४५७६ 
¢ ह | में “कच्या र sare 
बह मन्त्र श्री सीता विवाह में “'कन्यावरयोः परस्परमा भि 
मुखी करणम” में प्रयुक्त है । जहाँ वर पढता है कि- 
ॐ समञ्जन्त्‌ विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो। ` 


( ५४) श्रीसोतासूक्तम (Tare ) 
tl al LN 
सं मातरिश्वां सं धाता समुदेष्टी दधातु नो ॥ 
ऋग्वेद १०-८५-४७ 


उसी प्रकार जीव के कल्याण के लिए उनका कृणापूर्ण 
अभिमुखी करण शरणागत भक्त के लिए अनिवाय हे अतएव यह 
मन्त्र शरंणागति मन्त्र है । क्योंकि ईस मन्त्र का विधेय वाक्य 
अथवा क्रियापद ' बन्दामहे? का अर्थ तथा तात्पर्यं शरणागति 
में द्री हे। “बदि अभिवादन स्तुत्योः” इम भ्वादि घालु से 
निष्पन्न “वन्दामहे'' क्रिया पद का अर्श अभिवादन तथा स्तुति 
है । अमरकोष में भी-“बन्दारूरमिवादके? ( ३-१-२ ८) अभिवा- 
दन अथे हो सिद्ध हे । पुन; “अभिवादन नाम ह पादग्रहण | 
अर्थात्‌ चरण पकड़ने का। “तसे तु पाद ग्रहशामभि वादनमित्यमे’ | 
( अ० को० २-७-४१ ) यह चरण पकड़ना ही तो शरणागति | 
हे । इप प्रकार “वन्दामहे का अभिवार्थ “हम आपके चरण पक- 
डते हैं'. होता: हे त्रया. ताह्पर्ख्पार 'हम आपके शरण में आकर 
गिरे 2’ यही, होतो है । शरणागति ग्रहण में दो परिघटक क्रियाये ई 
हे-एक तो वाक्योच्चारण तथा दूसरा चरण में गिरना । इसी 
को वाचनिक तथा कायिक शरणागति कहा जाता हे । दोनों 
मिलाकर शरणागति बनती हे । ये दोनों शरणागति के अथक अङ्ग 
हें 1 इस 'वन्दामहे' पद में चरण ग्रहण तया प्राथंनावचन दोनों हैं । 
इसर्म वढि” धातु का अथ अभिवादन चरण ग्रहण तथा स्तति 
दोनों हे । स्वामी श्रीरामानंन्दाचायंजी महाराज ने भी आज्ञा र 
की हे कि- 
प्रधाये बाहु चरणो च साबूजलिः 


| 
२ rs: ७७ a E 000 bee 
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श्रोसोता-सुक्त । पूर्वाद्ध ) (५५) 


स्तवः स्तपन्यश्च नमेद्रधृत्तमः | 

साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए स्तुति बचनों द्वारा श्रीरघुनाथ 
जीको नमस्कार करे । अन्यत्र भो इसो प्रकार के शाप बचन हे- 

TUT बाहू पादो च बद्वेनाजजलिना सह । 

स्तुमन्स्तुतिभिरेवे च प्रणामो दीप्र उच्यते ॥ 

उरा शिरा इष्टा मनसा-चसा तथा । 

पद्म्पां कराम्यां जाबुभ्या प्रणोमोऽष्टाङ्ग उच्चते ॥ 

इस प्रकार का प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणाम कहा जाता हे यह 
पद इस भावना से परिपूर्ण है । 

‘aia !' सम्बोधन पद हं; हे श्री सीताजो :तबां' आपको 
‘वन्दामहे? हम सब बन्दना करते हैं । 

‘qa’ पद से- 

इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिस्त्रय यद्भाग साधनमु | 

तद्‌ ब्रह्मपत्ता सामान्यं सीतातततमुपास्महे ।! 

| ee -सीतोएनिषद्‌ 
उत्पत्ति ` "स्थिति संहारकोरणां सबदेहिनाम्‌ । 
सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृति संज्ञिता | 
॥ -श्रीरामताप्रनी 
उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहरिणीम्‌ । 
arpa सीतां नतोऽहं रामतर्लभाम्‌ ॥ 
4 दि “रा० Fo Alaa 
इसी दिव्य भावता से संवशित 'सीते” शब्द श्री जी के 


ऐउवर्य का प्रवोधक हे । इसी प्रकार अर्वाची भत्र' का अथं 
हे सोते | आप हमारे अभिमुखी हों ।' अचंना पूजा के अवसर 
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con: ote) श्रीसीतासूवतम्‌ (पूर्वाद्ध ) 


पर इष्ट देवता से अभिमुखी मुद्रा दिखाकर अर्चन उन्हे अपने 
अभिमुख पजा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होने के लिए प्रार्थना 
करता हे | जेसे- 


अप्रमेय कुपासिन्थु स्वरूपे राम सुप्रिये | 

सुप्रभाता निशा सीते ! श्रीरामामिसुखी भव ।। 

कृताथोंऽनुशृहीतोऽस्मि सफलं जीवितं तु मे । 

-; यथा योगोऽसि देवेश चिदानन्दमयाच्ययम्‌ ॥ 
अज्ञानाद्ा प्रमादाद्वा THVT साधनस्य च | 

यदपू्ण भवेत्कृत्य॑ तथाप्यभिसुखी भव ॥ 

यहां अभिमुखी होने के लिए 'अर्वाच भव” वाक्य निवेदन का री 
उद्देश्य आगे आने वाले क्रिया पद 'वन्दामहे! द्वारा शरणागति | 
ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ है | इसी 'मुभगे पद 
का अथ श्री सीताजी के दिव्य परमेश्वय का बोधक हे । 

भगं श्रौकाममाहात्म्य वीययत्नाक कतिषु । 

Ho Fo ३।३,२६। 

2९ bs = 
ऐश्वर्यस्प समग्रस्य घमस्प यशसः (yas । 
ज्ञान वैरोग्ययोश्चेव पष्णां भग इतीरणा ॥ 
x ] | S| > 
उत्पत्ति प्रलयञ्चेत भक्तानामगर्ति गतिम्‌ । 
त्ति विद्यामविधां चस वाच्यो भगवानिति | 

ewes 
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ज्ञान -शक्तिपलेशयै वीर्य तेजांस्प शेषतः 
` भगवच्छब्द वाच्यानि विना zag णोदिभि 
a नारद पुराण  पुर्व० ४६।१६०२९-२२ । 
` समग्र ऐएवये, सम्पूर्ण ध्म-यश-श्री-जञान तथा वेराग्य इन 
छ गुणों की 'भग' संज्ञा है। भक्तों की उत्वत्ति-प्रलय-गति-अगति 
विद्या तथा अविद्या को भली-भाँति जाने वह भगवान कहे जाते 
। ज्ञान-शक्ति बल ऐश्वय-बीयं-तथा तेज इनसे जो परिपुर्ण 
4 तथः जिसमें हेय दुगंगों को गन्ध भी न हो वह भगवान्‌ है | 
श्रीसीता 'भगवती' है, अतः इत गुणां से परिपुर्ण होने से ही 
उनका नाम 'सुभगे? कहा गया है। 
F .. इस मन्त्र में 'सुफत्ता' पद का साधारण अथ तो सुन्दर 
| शोभन फलवाली है। परन्तु यहां इसको तात्पर्य “फल मत उपपत्ते" 
्रह्मासूत्रः-३।३।३७। मे निरूपित शोभन फल प्रदातृत्व से है। 
.. “अनिश्मिष्ट मिश्र च त्रिविध कमणः फलम्‌' गीता में 
a कथित इन तीनों प्रकार के फलों में से केवळ इष्ट फल शोभन 
र फल प्रदान करती हैं इसलिये श्रीसोताजी को “सुफला? कहा 
` हैः अर्थात्‌ श्रीसीताजी मञ्जुफल वाली है अथवा स्वयं शोभन 
। फल स्वरूवा हैं। जिस प्रकार भगवद भक्ति स्वयं फल श्बरूपा ह! 


सुफला. “ar 
iM ‘3 El 


EN ea ... 
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. (ऽ) श्रोसीता-सूक्त ( gata’ ) 
le कर ~ ~ 
श्रोसीताजी “सुभशा' है; ‘AAT है । सुन्दर ऐश्वयं वाली तथा 
सुन्दर फल देने याली है। १ 
इस मन्त्र में प्रयुक्त 'त:' पद द्वितीया-चतुर्थी, एवं षष्ठी का | 
रूप है। 'षष्डी सम्बन्ध' से चार प्रकार के सम्बन्ध स्त्र स्वोभि- | 
भाव सम्बन्ध, जन्य जनकभाव सम्बन्ध, अवयत्रावयबि सम्बन्ध 
एवं स्थान्यादेश सम्बन्ध का भाव व्यक्त करता है। इत व्याकरण | 
_ के अनुसार तो उक्त चार सम्बन्धों की सिद्धि होती ही है, सात 
ही श्रीबेषणव Raw भास्कर के सिद्धान्तानुसार १-पिता पुत्र 
संवाद २-रक्ष्यरक्ष्क TART २-शेष शेषित्व सम्बन्ध ४-स्व स्वा- 
` मिसंवन्य ५-आधाराधेय सम्बन्ध, ६-सेवक सेव्य सम्बन्ध ७-आत्मा | 
_ त्मीय सम्बन्ध ८-भोग्य disses स बस्घ आदि भक्ति के नित्य 
सनातन सम्बन्धों को भी यह षऽ? विभक्ति सिद्ध करतो | । 
इसी प्रकार द्वितीया विभक्ति श्रीरीताजी की जीव को 

शोभन फल प्रदान में ईप्साको सिद्धि करता है। 'कतु रीपिप- 
_ ततमं कर्म: । इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति से सीताजी को E 
1 
q 


कृपा शक्ति का शोभन फल प्रदातू शक्ति का जोवो के लिये होना 
fag होता है । 'तादर्श्ये चतुर्थी वांच्या” । 

..॑. इस प्रकार श्रीसीता-सूक्त के यह मन्त्र ब्रोसोताजोको | 
2 शरणागति का प्रतिपादन करता हु कि जिसका अर्थानुसन्धान 
k ` करते हुये नित्य जप करना चाहिथे । | A 


ha > 
- क 
$. 
| पाकी छा” 4 तच. 4 
0 +5 f | i १ 
© A = be है = . . ४५४६ ४ त. 
+ लय कि / 0 > > हु ‘ ¥ og 
2. 9 ह. केन कनक __ है = ० १. जय a a 
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भोसीता-सुत्तम्‌ ( पुर्वाड' ) (५९) 
भ्रीसोता-सूक्तम म"्त्र- ६ 


१९०३४ 
awe 
घतेन सीता agar समक्ता विशवे वरनुमता मरुद्भिः | 
सा न; सौते पग्साम्प aaa स्तोज ध्वती-धृततत्‌ पिल्वमाना ॥ 
| | -अथवं-वेद ३।१६।९। 
` घतेन सोता मघना समक्ता' विश्वेदेव तथा महर॒गणों से 
घो तथा मघ से सम्यक THT परिमा्जित सीताजी । यहां 


लौकिक व्यवहार में प्रयुक्त धुतस्नान-मधुस्नान विवाह के समय 
उवटन ( अङ्गराग ) तथा मधुयक का ग्रहण होता ह। 


१-चृतकुम्भ समांनीतं घृतयोने घतप्रिय । 
घतकुभ्भ घृतं घाम स्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
न é 
२-मधुरूपो बसन्तस्त्वं स्मेव जगताम्पतिः । 
मधुसदनरूपस्त्वे मधुप्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
0५ इस लौकिक अर्थं से विलक्षण अन्य अर्थं भी यहां समझना 


उचित होगा । वेद में घ.त तथा मधु का अनेकों स्थान पर 
अनेकों अर्था में प्रयोग होता है। जैसे- 


घतेन द्यावा पृथित्री अमीडृते घृतश्रिया घतपृचा तावृधा । 
49 पृथि aged पुरोहिते ते इद्वश्रा ईते सुम्नमिष्टये ॥ 
ग्रधनो धावा प्‌ पू ' मिमित्चता मधुश्चूता मधुदुघे मधुत्रते | 


मधुनो ` 


17 aed हँ १ क a 

FAT NS «7 डो a ees 

र 6 , Pie ते 4 ॥ 
a a आ. ४ डे > 7 ६8 
ieee ve a” ue हि 
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( ६०): श्रीसीता~सूक्तं ( qaiz" ) 
Oe eee 


दधाने यज्ञ द्रविणं च देवता महिंश्रवो वाजसस्मे सुवीर्खम्‌।' 
-क्रग्वेद-६॥७०॥ ४१५) be 
cq चरण दोप्त्यो' इस “घ” धातु से निष्पन्न घृत शब्द 
दीप्ति-प्रकाश-स्निग्धता ( चिकनाई ) निर्मल क्षरण-प्रसवण . tag र 
आदि अर्थो में होता है। पुनः“घ० सेचने' से निष्पन्न घत का अर्थ 
“Baa अथवा. ( तदा सेचनक तृप्तेनीस्त्यन्तो यस्थ दशनम्‌ ) 
हो सकता. है घत मे चचरमृतस का अथ भी इसी oy 
“निर्मल; अमृतमयी दृष्टि वाला नेत्र” होता हैं घृतस्य नाम गुह्य | 
यदस्ति faz वादेनानाममृतस्य नामिः' घृतनाम गुह्य eee 7 
| प्रभु का हे तथा देवताओं -की अर्थातु-दिव्य ज्ञान दिव्यप्रेम 
सन्तो' की fagat अमृतमयी वाणी है जिसका श्रवण करने से 
नाभि में अन्त; करण में अमृत करता है । | 
` इसी "प्रकार मधुका अर्थ मधुर भावना, माधुयं ` 
रस ; धान प्रीति स्नेहादिक होता है । ‘ag ध्योरस्तु नः पिता! 
aaa १।३०।७ में इसी अर्थ में मधु पद प्रयुक्त हुआ है। इप | 
प्रकार “घृतेन सीता मधुना समक्ता का भाव निमल भावता | 
अमृत हृष्टि-दिव्यज्ञान मधुर भावना: तथा स्नेह्रस से श्रोसाताजी | 
भीजी हुई हैं । यह होता. । 5 
जनकसुता जग जननिज्जानकी । अतिशय प्रियकरुणा निधानकी ॥ ` 
ताकें युग पद कमल मनावों | जासु कृपा निर्मल मति पावो ॥ | 
श्रीरामचरित मानस के इस भावको पुष्ट तथा व्यक्त करता 


2 F 
Se & img 


2९७६-१७: 
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श्रीसीता-सत्तमु ( पूर्वाद्ध ) ( ६१) 


है। “विश्वेदेवारनुमता मरुद्भिः ।/ श्रीसीताजी के इस. महिमा 
का विश्वेदेव तथा मरुद्गण घृत-मधु से पूजन करके स्तुति प्राथना 
दारा निरन्तर अनुमोदन करते हैं । 

इस मन्त में प्रयुक्त “मरुत्‌' पद भी aga महत्वपूर्ण है । 
'मरुदिति हिरशयनामः 912193 निघन्टु मै हिरण्य को “मरुत्‌ 
कहा है अतएव हिरण्यगर्भे सुक्त में पडित “fara: समब्रत- 
ताग्रे शतस्य जातः पतिरेक श्रोसीत्‌ः-का वाचक. यह “मरुत्‌” 
पद होता है पुनः “मरत्‌” शब्द ४६ संख्या का प्रतीक है ।च्वर्ण 
माला देवनागरी के कुल_बणं ४३ हो. है । इन्हीं-वर्णो से संसार 
के सभौ शब्दों की स्चता.है। इस प्रकार “मरुत पद का अथं 
-हुआ समस्त शब्द राशियों-का MARAT Tap सरस्वती स्वरूप । 
-जो सीता जो के गुणगान मेंञसदेव “परायण है यदि इसी प्रकार 
इस प्रतीक. का ४९ वा वर्ण “ह, लिया जाथ तो इस अन्तिम 
अक्षर का अथं होगा हनुमान” जो धोसीतारामगुंण ग्राम पुण्या 
रण्य विहौरी” हैं । 

“सा नः सीते पयसाभ्यावबृत” में सा” पदका अथं 
` “मया विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः' शुक्ल यजुर्वेद 
८ १।४ का बोधक है जिसका वर्णन पिछले मन्त्रों में आ चुका है | 
तथा ‘a: का अर्थ भी*पूर्वोक्त मन्त्र _में विस्तार पुवक आ गया 
है । ‘aa’ का अथं भी आचुका है । “पयसांभ्पाववृतू' वे श्रोसोतो 


जी; कृपासुधारस 'पर्य' से हमें परिपुर्ण करे । | 
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( ६२ ) AC (GEM 07 ( gata ) 


“सबोजस्व ती घृतवत्‌ faeqarar वह परम सुन्दर तेज- 
स्विनी घृत की भांति (जसे घृत अङ्ग उपाङ्ग सबको परिपुष्ट 
करता है तेजस्वी बनाता है वसे हीं आपको कृपा हमारा लोक 
परलोक में सर्व प्रकारेण हमारा कल्याण करे | 

विवाह प्रकरण में यह मन्त्र मधुपर्क anda के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है । कहा भी है। | 4 
पलमेकं घृतं चेव द्विपलं दधि उचते । 

पलमेक मधु ङुर्थात्‌ मधुपर्क बि थिः स्मरतः ॥ 

तथा इस मधुपक को- 

“यन्मधुनो मघव्यं परम्‌ रूपमन्नाद्यम्‌ | 

तेनाऽहं मधुनो मधव्येन परमेणरूपणान्नाद्यन परमोमधव्योऽन्नादो 
$सामि इस मन्त्र से तीन वार प्राशन की विधि में प्रयुक्त माना 
जाता है । कोई-कोई “घृतेन? पद से” & सप्त घृतमातरः सप्त 


घारा कृत्वा? इत्यादि रूप में घीउढारी अथवा घृतमात का पूजन 
परक मानते है । 


इस प्रकार यह सीता सुक्त श्रीसीताराम के विवाह का साङ्ग 
पाडू वर्णन करता है जो यहां संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया 
है । विशेष रूप से विद्वप्जन वर्णन करने की महती कृपा करे । 
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aryl 2 है? (मित्र 7. :5 
प्रकाशक- a4 डि पक 
श्री रामानन्द आश्रम | 
. जनकपुर घाम (नेपाल ) ३ A 
वाया जयनंगर, जिला-मधुवनी ( विहार ) . meas 


(३०, 
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(क) 


0 | 
जनकप्रकी-झांकी . 
२3 
यह श्रीजनकपुर धाम के सभी तीर्थ मन्दिर सरोवर आश्रम 
सदो तथा वन उपवन का शास्त्रीय ऐतिहासिक एवं वतंमान | 
` समय का सम्पूर्ण परिचय प्रदान करने-बाला सरस सुन्दर भाव ^ 
: पुणं संग्रहणीय ग्रन्थ है । इसमें श्रीमिथिला की छोटी-बडी सभी 
. प्रिक्रमाओं का सुन्दर वर्णन है । सभी तोर्थो का माहात्म्य वर्णन 
है तथा सुन्दर भजन श्लोको द्वारा विषय को अत्यन्त स्पष्ट किया 
गया है । 


कः aii श्रीजनकपुरधाम की यात्रा करने वालों को तथा श्रीमिथिला 
परिक्रमा करने वालों को इसकी एक प्रति अवश्य ही अपने पास 
रख न चाहिए तिछावर ४) चार रुपये मात्र है । 


00... 


प्राप्ति स्थानः" 


~ 883० odes 
धरौरामानन्दे-ऑश्रॅमं | श्रोसेवामन्दिरम्‌ 


दै दाण 
. 


तर्जेरबाग 
जेन कषुर धाम (नेपाल) अयोध्या (se प्र०) 
फ, क - 
। क. = 
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(a) 
दा गएनाइया के आस | 


श्रीसीता-सुक्त फे.व्याहय्राकार तथा प्रकाशक दोनों मेरै 
प्रिय शिष्य है । दोनों fata विवेक सम्पन्न्‌. विद्वान Soke खो. 
वेष्णबता .दोत्तो :की परमप्रिय. सम्पत्ति au जेगईजनी श्रीजानकी 
जी के दोनों परेतैकोन्तिकष“अनन्य उपासक, हे.) Mera, प्रस्मपरा 


Roget aad निष्टावार है है.) ~ श्री मनन राज 

का अनुष्ठान मनन, निरन्तर करतें रहनी SA का (Tae 
$ ha WN ns ; to 4 
॥ ` 


. 
k ५ 
कु RR ` 


a नफ अध्ययः” गःभीर तककः ‘ 
जो .इचके rs Spe से. 


वकक ज्यांतिषीजी ने विना कुछ 8३ 4 ‘ ग्न 
we शित करने की स्वयं जिज्ञासा प्रकः ५ 
Fale ३४५ गुरुभाई को प्रियता प्रसन्नता म तप्िमको ' 

तौरीजी की अनुपम कृपा का पात्र 
अपना. हादिक भाव प्रकट किया, दोनों गुरु 


ज अनुराग मुझे तो परम प्रियु तथा अनः 
बगल aie ` + 


थे OIE TSH . | ‘ ी, 
उयोतिवेदर्वित श्रीउमिळाकान्तशरणजी मेरे वयोवृद्ध विद्वाद 
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आ al AT भगुरता के सदव Old रक्षक र द वरक Gq Far 
4 मे विनियोग करते हैं | आपू; उभय. ज्योतिषाचाय हें । तथा 
FF. क भाइ विद्वः एवं „अनेक = OF. सम्पन्न हँ । प्राध्यापको 
से विमुक्त होंकुर अब een peter की साधनों में निरत 
Salas को प्रकाशन आपके हो आथिक सहयोग से | 
हुआ हैं Spare Rieger श्रीजानकी जी आपको सदेव अपनी सेवा. 
= को सुअवसर प्रदान करती रहें Aaa हेह. | 


शुभचिन्तकः = -* 


अवधकिशोस्दा छ प्रम नि घि 


व्या 


सरकार का कृपापत्र दिनांक ७४१८० का मुझे fs 
१७११।८० की प्राप्त हुआ पढ्कर मन आनन्द से गद्गद्‌ हो. 
गया “श्रद्धा वी सुभगे' एव तेन सीता ०' मन्त्रों का अर्थ : 
र को अच्छा: लगा, यह मेरा सोभाग्य हैं | क | 
सरकारं ते सम्पूणं सीतासुक्त का अथ लिखने के = 
परन्तु मुझमें योग्यता कहां है कि उ सकी टोका 


SC). aw 


आज्ञा दी है | 
माँ मैथिली की शुभ प्रेरणा कै, जो भाव मनमें 


fee खु 


सरका 


(ध) 


saya हुए उसको afse कर सरकार की सेवा में मेज दिया 
है । मेरी सोभाग्य हैं कि सरकार को आज्ञा से श्री मैथिलीजू के 
चिन्तवन मनन का सुअवसर अकिञ्चन को भी प्राप्त हुआ । 


अब मैं सुक्त की टीका करने बेठा हँ तो सवं प्रथम इस 
सुक्त की देवता सीता हैं अतएव इस सूक्तं का प्रतिपाद्यविषय 
श्रोसीताजी ही है । येह निश्चत रूप से सिद्ध होता है । पुनः 
इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं । श्रीविशवामित्र॑जी हो “केवल 
सीताजी का श्री राम से विवाह कराने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। 
यह भी मानना पड़ेगा अतएव सीतासुक्त के थे मन्त्र श्रीसीता 
राम के विवाह परक ही हैं, यंह सुतरां सिद्ध होता है। यह 
भी मानना पड़ता है । इसी लिए वेद मन्त्री के अर्थ करने में 
ऋषि और देवता का ज्ञॉन आवश्यक माना गया है- 
अविदित्वा ऋषि छन्दो देवस्वं योगमेव चं । 
योऽध्यापयेत्‌ जपेद्‌ वापि पायीयान्‌ जायते तु सः ॥ 
वेदितव्थं देवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः । 
gaat हि मन्त्राणां तद्मवगच्छति ॥ 
अतः ऋषि और देवता को ध्यान में रखकर मैं Marge 
के ward feat Haga हो रहा हु, यही समुचित माग | 
॥ ~ 
है भेरे समक्ष कोई पुस्तकालय तो है नहीं कुछ निजी पुस्तके 
हैं । अतएव टीका को अधिक समृद्ध, पुष्टः और सुशोभित ® 
मदीं कर सका । इतना ही हुआ है कि अभी तक सः, लोगों । 


% 


a .. कक 


C$ 
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था ।. केवल दो: 
मन्त्रों का ही कुछ छोगों ने श्री सीता जी सम्बन्धी: अर्थ aad 
था, शेष ७ मन्वो का तो किसी ने भी सीताजी- सम्बन्धी . अर्थ | 
नहीं किया था । किन्तु श्रीगृरुदेवु के आदेश से मेरे. मन में 
स्फुरता उत्पन्न हुई जिससे प्रेरित होकर यह: अर्थ लिखा गया 
fot ।. मेता. अर्थ अप्रामाणिक नहीं हैं एसा मैंने वेदिक प्रक्रिया 
ase! तिद्ध,,करने का प्रयास किया है । देवता और ऋषि को 
परिधि में रहते हुए “सीता-बूक्त'” इत सुक्त संज्ञा एव प्रकरण 
के अनुघार “प्रोक्षवाद; वेदयूऽदम्‌’ के पिद्वान्वानुसार मैंने ash 
पूर्ण सम्बद्ध अर्थ करने का प्रयास लिया है ।जो मेरे विचार 
से सवेथा निर्दोष है, यह सूक्त विवाह प्रकरण का ही है और 
इसमें अनेक दार्शनिक सिद्धान्त Ud श्रीवेष्णवों. की . मान्यताओं 
के विषय समन्वित 2, शेष माँ मेथिली जाने, जिन्होंने हाथ 
पकड़कर ये स्वतः लिखवाया है | 
सरकार का ats ९-२-८० का लिखा पत्र मिला, जि समें 
सरकार ने लिखा है कि-'सोतासुक्त को विवाह प्रसङ्ग में योजि 
किया az रक्षिकों का तो अतिप्रिय लगेगा, परन्तु उसको श्री 
सीतारामजी के दिव्य वैभव महिमा परक घटाकर सवंजन भोग 
बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है ।” सरकार के इस आदेश 
ध्यान में रखकर मैंने पुनः सीता सकत का मन्वार्थ लि 
का sara किवां है । इपमे विवाह के aay का स्पशं क नह 
आ तह अर्थ ET TIT वत को पकाय ह... 


+ न्तो का जल बेक 1 r 
१ मन्त्रो का इल बल परक अर्थ ही किया 
~~ 


1 i 
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.. “भीरामविभाह रसिकों का ही विषय नहीं हे; यह तो 
रामायण और श्रीरामावतार का सामान्य विषय एवं सर्वजन 
मान्य हे । इसी विश्वाप्त पर मैंने उसका विवाह सम्बन्धी अर्थ 
करने का प्रयास किया हे । यदि यह रसिकों का ही बिषय 
मान लिया जाय तो अब दूसरा अर्थ केवल योगियों दार्शनिकों 
तथा वेदान्तियों का विषय भी माना जा सकता हे । जो कुछ 
हो मेरा परिश्रम तो निष्फल नहीं हुआ हे । मुझे तो इसमें भी 
आनन्द हे । वयोंकि इसी बहाने से श्रीसीताराम के सम्वन्ध में 
विचार करने तथा वेदमस्त्रो का मनन कर कुछ लिखने का पुनः 
सुअवसर प्राप्त हुआ हे । यदि मेरी टीका रसिकजनों को भी 
प्रिय लगे तो मेरा सौभाग्य ही होगा । क्योंकि श्रीमद्भागवत ५ 
भीन | 

पिवत भागवत्‌ रसमालयं मुहुरही रसिका ala भावुकाः 
भूतल के परम भावुक राजिकजनो को प्रम रस पिलाने 
के लिए ही लिखा गया है, अतएव रसिको की महानता ४ 


सुप्रसिद्ध 2) . *. 
० तरकी कृपाकांक्षी- 
ee । “वेदेहीकान्तश्रण” 


वार्या बीत्रहा, क } THe र 
जि० मुजफ्फरपुर (विहार) श्री गुरुपुणिमा २०३६ वि्क्रैमाब्द 


CS NT eee ear we) A eee cs Fm wm rm Se अपयानओण त यथा ति 
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(2) श्रीसोता सूक्तम्‌ 

ae 2. 5 # ०० ३२३3 

युगा-युग्म तु युगल युगल (अमरकोष २।५।३ ) 

वि = उपसग है अर्थात्‌ विशेषरूंपेण | 

तन्वते = तनु विस्तारे | तनु श्रद्धोपकरणयोः | शाश्वत सत्य का 
निरूपक लट लकार | 

पृथक = पृयर्मिनान्तरेणर्ते हिरुङ्‌ नाना च वजने । अ» कोश ` 
३।४।३ £ 4 

तीरा = विकारो हेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतस त एव 
धीराः । (-कालिदास) 


राम सिंधु घन सज्ज्ञन घोरा | IA तरु हार तन्त १ 


न्याय पथात न प्रविचलन्ति धीराः ( भतृ हरि ) fe 6 
पराञ्चिखानि व्यतृणत्स्परवम्थस्तस्मात्परा र पश्यति नान्‍्तराव्मा 


मोरा ॥ 


a os ia 
कश्चिद्वीरः प्रत्यगाव्मानमैद्यदाइत्तच मृत्वा मिच्छ 
x > ¢ x 2 
ai विदित्वा घ मत्र वेस्विह न ATMS 
अथ धीरा aga त्रिदित्वा AAR 
4 --कठोपनिषद्‌ 


आनन्दरुपलमंत॑ यद्धिभाति ॥ 
--मणडक २-२-७ | 
देवेबु «दे देवने । पचित्रेपु । हु 
सुम्नयौ = सुम्नमिति सुखनाम (निघन्टु -६-१६ grail 
सुखमाप्तुम्‌ | 


तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धौरा 
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age र Ne 
श्रोसीता युक्तम्‌ | 
ऋब्दार्थ =सुम्नयो सुखश्राप्ति के लिए । देवेवृ = पवित्रात्म- 
ओं में dia: जिनके चित्त में विकार उन्न होता ही नहीं है 
देखे सन्त ॥ बुगा =श्रो डोवा और श्रीराम दोनों को । वितन्वते = 
जपनो अन्तरात्मा में विशेष श्रद्धा भक्ति भावना से विस्तार 
करते हैं । पृथक-पृथक्‌ माव से सेवक रूप में कवयः = 
क्रान्ठदन्ीं facia ज्ञानो । युञ्जान्ति = आपनी आत्मा से उनके 
साथ दिव्य खाव सम्वन्ध जाडते हैं । अथवा अपने प्रम भाव 
चे उनको अपने हृदय में बाँच रखते हैं | 
?-शपासना प्रकार निरुषण- 
व्याख्या-इस वेद मन्त्र में श्रीसीतारामजी को एकत्वेन एवं 
पृथकत्वेन उमयविछ उपासना का निरूपण 21 इसके पृथक! 
` दद का श्रीमद्भगवद्गीता के इन श्लाक में स्पष्टीकरण है- 
__ ज्ञाखब्जेन चाष्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
_ एकत्वेन पृथकत्वेन बहुचा विश्वतोमुखप्‌ ॥ ८1१५ | 
ज्ञानयज्ञ में दो प्रकार की उपासना होती है, एकत्वभाव से 
तथा प्रथकत्व माव से । “वोरा युञ्जजन्त कत्रयो? यह वाक्य 
एकत्व आव से उपासना का fasta करता है (राम भये प्राण 
मय, प्राण सये राम मय, fea में न जानि परे प्राण है कि राम 


5) “मदेवार्थ मात्र निर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधि?” गोग 


मूत्र un = i 
दसी श्रकार“दिवेषु घोरा | पृथक यह वाक्य 
gaara माव से उपासना का- 


(x) श्रीसीतासुक्तम्‌ 
दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य० ) 
त्‌ दयाल दीन्‌ हौं तूँ दानि हों मिखोरी। 
हों प्रसिद्ध पातकी तूँ पापपुच्ज हारी ॥ 
मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे ॥ 
का निरूपण करता है । 


इस मन्त्र में शङ्कर का AGG, माघ्वाचाय का इत : 
श्रीरामानन्दाचार्यं का विशिष्टाद्वौत, fara का दइताद्रत 


ल्लभाचाय का Tala त वल्देव का 
अचिन्त्य मेद भाव, भास्कर का मेदामेद एवं विज्ञानभिक्ष का 
अविभागाद्वौत आदि सभी वेदान्त सिद्धान्तानुसार उपासनाओं 
प्रतिपादन निहित है। सभी वेदान्त सिद्धान्त बीजरूपेण इ 
मन्त्र में गभित है इस मन्त्र के प्रथम विधेय वाक्य “सीरा 


युञ्जन्ति कत्रयो” का क्रियापद 'गुञ्जन्ति” है, श्रोभद्धगत्रद्‌- 
गीता में उसको प्रभु ने- 

युञ्जन्नेत्र सदात्मानं योगी नियत मानसः | 

शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामभिगच्छति ॥ ६॥१५ । 
युच्जन्नेत सदात्मानं योगी विगत BEAT | 


१ 


हव) = 


मुखेन ब्रह्म संस्पशमत्यन्त सुखमश्नुते ॥ ६।२७॥ 
समझाया है । यहे सीता सुक्त सोच्सोता राच्राम 
राम एब परंत्रह्म का श्रीसीता सहित सदेव अपने आपने 


आत्मा में संयोग प्राप्त करे । ऐसा निरूपण करता है । नित्य 


र | 
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श्रोसीता सूत्तम्‌ (५) 


निरन्तर ध्यान करे तो सर्व कत्मष रहित होकर परमशान्ति 
भगवत्स्वरूप-ब्रह्मासंस्पशं साकार ब्रहा का आलिङ्गनजन्य सुख 
प्राप्त करता है ! गीता के इस भाव को व्यक्त करता है । सीता 
तथा राम एक ही है । उनके साथ तदाकार भावना हो जाने 
से जीव भी तन्मय हो जाने से अपने स्वरूप को विस्मृत होकर 
तद्रूप हो जाता है, यह एकत्व को उपासना है । 
` तपः स्वाध्यायेश्र प्रणिधानानि feats योगः | योगदतर 
२।७। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ | योगसूत्र भी यही वर्णन 
करता है । 
इस मन्त्र के द्वितीय विधेय वात्य “देवेषु धीरा वितन्वते 
। पथक्‌” का क्रिया पद हे-“वितन्बते” आगे क्रिया विशेषण 
- पृथक पद सै योजित है । अतः यह पृथकत्वेन उपासना का 
निरूपक हे । सीता और राम उपासकों को भावना सिद्धि तथा 
अपनी चिन्मय लीला रससिद्धि के लिये श्याम ak नर-नारी 
F युगलरूप में वियजकर भक्त के प्रेमरस को परिपुष्ट करते हैं । 
यहां भक्त और भगवान्‌ पृथ्क स्वरूप में स्थित होकर भाव रस 
तरङ्गित करते रहते हैं गोता में इसी बात को प्रभु ने समझाया 


Seite ६ 

` सततं कौर्तयंन्तो माँ यतन्ताशच दृढव्रताः | 
. नमस्पन्तख मां भक्ता - नित्ययुक्ता उपासते ॥ ६ । १४ ॥ 
न ___ मेरे चरणों को उपासना का हढ त्रत लेने वाले भक्त मेरा 
हं ही संकीत॑न करते हैं, मेरी ही पुजा करते हैं, मुझे हो नमस्कार 


४, क य - 
~ कं हरि | ely ३ 
७. oe ह 
बी. क्य "त, 
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करते हे तथा भोकिभाव से नित्य निरन्तर मेरी हीं उपासना 
करते हे इसका भाष्य करते हुए श्रीरार्मानुंजांचायं जीं लिखते 


कि- 
maa मस्मरयत्वेनं मत्कीतन Waa नमस्कारः विनां 
क्षणाशु मात्रे श्रपि ग्रात्म्धारणम्‌ अंलम॑मांनोः मद्गुण 
विशेष बाचिनि मन्नामानि wet पुलकित water हृष 
गद्गद्कण्डाः श्रोराम नारायण कुष्ण वांसुदेवत्येव मौदीनि 
सततं कीतयन्तः तथा एवं यतन्तः मत्कमसु अचनाडि 
वेन्दनस्तवन करणादिकेषु ACM, च दढ. संकल्पाः यत- 
माना: | भक्ति भारावनमितमनो बुद्यमिमान पदद्धय कर 
ga शिरोभि. श्रष्टाङ्गः श्रचिन्तित पांसुक़दमशंकेरादिके 
धरातले दशडत्रत्‌ प्रणिफतन्त: । सततं मा. नित्ययुक्रत: 
नित्ययोगं श्राकांक्षार्मोण आत्मवन्तो' “मद्दस्य ब्यवसाधिनः ४ 
उपासते । 
मेरे प्रति अत्यन्त प्रीति होने से मे 1 कोतंन पुजन नमस्कार 
किये विना एक क्षणः भो अणमांत्र भी अपने जीवन कों वारण 
नहीं कर सकते हैं ऐसे मेरे भक्त मेरे विशिष्ट गणों से waa 
मेरे नांमों का स्मरण' करते ही आनन्द में विभोर हों जाते हैं 
उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाडिवत होः जातो हैं, aes गद्‌ गद्‌ हो 


जाता हे । श्रीराम-क्कम्ण-ना रायंग-वासुदेव। दिक. नामों का निर- 
न्तर संकीतंन करतं. Gi उसो' प्रकार मेरे केद्धुय सेवा. के. कार्यो 
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बंडी प्रीति से करते हैं। मेरा पुजन बन्दन स्तुति प्रायना इत्या- 
दि करने में दृढ़ सङ्कछ रहते हैं । उसमें कोई त्र,टि नहीं आनें 
देते है । भक्ति भावना के भार से सदेबं नम्र बने रहते हैं । मन 
बुद्धि, अहंकार, दोनों पांव दोनीं ata, तथा शिर से साष्टाजु 
करतें समय धूर WAS ककड पत्थर कुछ न॑ देखकर धरातल पर 
sos की भांति लम्बें गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम कंरते हैं। इस 
प्रकार संततकांल नित्य मेरे संयोग को प्राप्ति करने की आकांक्षा 
कामना रखकर मेरी दास्यता ग्रहर्ण कर मेरी निरन्तर सेवा में 
लगे हुए मेरी उपासना करते हैं । 
२--उपासना का प्रयोजन निरूपण 
इस मन्त्र के उद्देश्य वाक्य का पद “लुम्नयौ”” ` उद्देश्य 
(प्रयोजन) का प्रतिपादक हैं । “प्रयोजन मनुद्दिश्य मन्दोऽपि 
न प्रतते’ ॥ बिना प्रयोजन के साधारण मनुप्य भी किसी कारये 
में प्रवृत्त नहीं होतां हे । अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति तंथा विरोधी 
वस्तु का परिहार का 404 प्रयोजकं हे । जिस आकांक्षा की पूर्ति 
के लिए कित्ती काय में प्रवृत्ति होती हे उसे प्रयोजन कहतें हैं- 
यदथ मधि कृत्य RAMA तत्‌ प्ररो जनम्‌ | न्याव द्त्र१।१।२:४ 
हिताहित प्राप्ति परिहारौ तत्साधनं च प्रथोजनमू ॥ 
'प्रंयोजनमूर ( पा० Me) प्रयोजन फलं कारण च। 
पाणिनि के सिद्धान्तानुर्सार प्रयोजन फल भी हे कारण 
भी हे । प्रयोजन पुनः गौण तथा मुख्य दी प्रकार का है जो 
किसी अन्य इच्छा को पूर्ति को साधन मात्र हे वह गौर्ण प्रयौ८ 


भर यो 
ee 
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जन है । जैसे भोजनादि शरीर पुष्टि विश्रान्ति तृप्ति आदि का 
कारण होने से गौण है । परन्तु सुखप्राप्ति प्रयोजन किसी अन्य 
इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं होता सुखभ्राप्ति प्रयोजन केवल सुख 
पाने के ल्यै A हेता है अतः वह aca आपमें पण है, रवतन्त्र 
है । यही मुख्य प्रयोजन है । 

प्रस्ट्त मन्त्र का “सुरनयौ”-रुर्ग्राप्तुम्‌ पद चरम प्रयो- 
जन प्रतिपादक हे । यह फलबाची है सब्चिदानन्द को प्राप्ति हो 
चरम प्रयोजन हे । सत्‌-चित्‌-आनन्द में भी आनन्द पद अन्तिम 
अतएव उत्तरोत्तर श्रेष्ट न्याय से सर्वोपरि हें ( उपयु दीच्य श्र - 
प्ठस्वप्युत्तरः स्यात्‌ ) “अ° को ३।२।१३१” परब्रह्म श्रीराम 
आनन्द स्वरूप हैं-“अगनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्वन” 
fo Fo 218 “आनन्द ह्मे ति व्याज्ञानात्‌” ते उपनिषद्‌ ३।६। 
अतएव “जो आनन्द fag रुखराशी | सीकरते fala 
सुपासी ॥” श्री सीताराम जी की उपासना का आत्तन्द अथवा 
आनन्द मति श्रीसीतारामजो की प्राप्ति का परमानन्द प्राप्त करता 
हो जीवन का चरम उद्देश्य हे । यही इस वेद मन्त्र. में प्रति- 
पादित किया गया है । | 

इस मन्त्र क॑] केवल “ सुम्नयो ” पद ही चरम प्रयोजन का 
निरूप्क नहीं है प्रत्युत “सीरा यु5्जन” एवं “युगा वितन्वन'” 
क्रिगादाचो fa भी चरम प्रयोजन का निरूपण करते हैं। कि 
भक्ति का प्रयोजन भगवान्‌ को प्राप्ति वथा भगवान्‌ की प्राप्ति 
का प्रयोजन fe को प्राप्ति है। दोनों का अन्योन्याश्रय. संबन्ध हे । 
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! भक्ति अपने आपमें स्वयं परिपूर्ण हे, फलस्वरूपा है। नारद 
भक्ति सूत्र में “फलरूपत्वात' qo २६ प्रतिपादन किया है । 


भक्ति तथा भगवान्‌ का अन्योन्याश्रय ( स्वापेक्षापेक्षितत्व निब- 
न्धनो प्रसङ्गः ) हे । 'फलरूपर्त्वात? होने से दौषधायक अन्यो- 
त्याश्रय भी नहीं है ( बीज्ञाङ्कखत प्रामाणिकों यमनवस्था न 
दोषाय ) सिद्वान्तानुसार सवंथा निर्दोष हे । 
३--प्रयोज्ञन ( साधन) निरूपण 
इस मन्त्र का “ददेवेषु = पवित्र पु”? पद श्री सीतारामजी के 
साधकों की पवित्रता का निरूपण करता है । जो योगदर्शन के 
| के “शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्‍वर प्रणिधानौनि नियमाः” 
_ ( २।३२ ) के सानुकूल हे । ईश्वर प्राणिधान अथवा प्रपत्ति 
शरणागति की प्रथम सीढी 'शीच' बोह्याम्यन्तर (पवित्रता ही 
ae श्री रोमानन्दाचायो जी महाराज ने कहा हं कि- 
र से बाह्य शुद्धि होती हे तथा विचार से आन्तरिक शुद्धि 
हे । उन्होंने और भी समझाया हे कि- 
faat विशुद्धयांत नणामृत सत्यवाचा- 
१ कर्णावुपास्य हरिकीतिकथामृतोघमू । 
` पादो च तीथगमनेन करो च दान- 
fe मनो निखिलदम्भ चिवर्जनेन ॥ 
. „ ~श्रीमानन्द दिग्विजय १२३५ 
॥णी सत्य से शुद्ध होती है । कान भगवान्‌ कया 
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पुण्यतीर्थों की यात्रा करने से, हाथ सात्विक दान देने से तथा 
मन सभो प्रकार के दम्भ पाखण्डादि. का त्याग करने से पवित्र द्र 
होता है । श्रीमङ्कागवत में भक्त भगवान्‌ से प्राथना करते ee 
कि- | 
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां 
हस्तो च कमंसु मनस्तव पांदयोर्नः। | 
स्मृत्यां शिरस्त निवास जगत्मणामे | ‘ 
दृष्टि; सतां दशंनेऽस्तु भवत्तनूनाम |... 

| भागवत १०।१०।३द। .. i 

वेप पेषु हे 

॥ इसी भावता का निरूपण इस मन्त में ““दवेषु-र्पा 
पद प्रयक्त हुआ है । इसको सप्तमी विभक्ति-* सप्तम्पधिक्र 
यहाँ श्रीवीतारामजी एवं उनको उपयुक्त 'एंकल्वेल” तथा पृथक 
` स्वेन’ भक्ति का आधार पवित्रता है । जहाँ बाह्य एव आत्तरिव 
पवित्रता है वही श्रोसोतारामजी एव उनको भवित, हे । कर्ता 
. और कमें के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कह- 
' लाता है । वह चार प्रकार का ह- ) i 
ओ। १-ओऔएश्शेषिक, ( जिसके साथ आधेय का ` भौतिक 
श्लेष हो । २-वेषयिक, (जिसके साथ आधेय का बौद्धिक सं 
[ष हो) । ३-अभिव्यापक (जिसके साथ आधेय का व्याप 
पक संस्लेष हो ) । ४/=समीप्यक, जेसे ( गंगायां धो 
a ON समोप का संश्लेष हो। इस पव्त्रिता में च ‘ प्र 


४ ७4 $ मी 
५1.5 # 000 
कर, 
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के आधार सन्निविष्ट हैं । 
श्ररोपञ्च क 
चारोंवेद-पुराण-संहिता-इतिहासादि शास्त्रों का पर्यवसान 
अर्थंपङचक तत्वज्ञान में होता है । यहां उसका भी संक्षिप्त 
विवेचन करना उरयुक्त होगा । 
श्रीसीताजी का एकनाम 'सुखदा' भी है “सुखदा शुभदा 
सत्या” श्री सोतासहस्ननाम में पठित है । इस वेद मन्त्र का 
मुख्य प्रयोजन रूप “सुम्तयो इति सुखनाम” नि० ३।६।१६ पद 
सुख स्वरूपा “सुखदा'^ नाम्नी सीमाजी को ही प्राप्यस्वरूप निरू- 
पित करता है | 
“वीराः कयः” प्रापक रूप में, (बितन्तते' प्राप्ति के 
उपाय स्वछ में, श्रीसोतारामत्री की तथा उनको भक्तिका परम 
सुख फलरूप में; जो “सुम्नणौं' में ऊपर स्पष्ट किया गया है | 
तथा “दिवेषु पबित्रेषु” द्वारा पवित्रता विहीन सभी विरोधी स्व- 
रूपका त्याग कर पवित्र रहने का वर्णन किया गया है । श्रीसीता 
सहृञ्जनाम के “धीरा? शाश्वत स्वानवासिनी “१२२ । कथनानुसार 
Hay नाम श्रीसीताजी का भी एक नाम है, तव प्राप्य और 
प्रापक दोनों श्री सीताजीं ही हैं, अर्थात्‌ उनकी कृपा से ही 


प्रापक को वे मिलती हैं, यह व्यक्त होता है । 

इस वेद मन्त्र का प्रयोजन स्वरूप सुख परम विशुद्ध सा- 
सात्विक सुख अथवा त्रिगुणातीत सच्चिदानन्द सुख हो समझना 
चाहिये न कि राजस. तामसादि गहित सुख । जिसका प्र तिपा- 
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दन गीता में प्रभु ने इस प्रकार किया है“ 
बाह्य स्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोग युक्तात्मो सुखमत्तयमश्नुते ॥ ५ । २७ | 
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव च । 
स योगी ब्रह्म निवांणं ब्रह्मष्ृतोऽधि गच्छति ॥५।२४॥ 
सुखमात्यन्तिकं. यत्तदू बुद्धिप्राद्यमतीन्द्रियम | 
वेत्ति यत्र न चेता स्थितश्ललति aaa ॥ ६।२१ ॥ 
प्रशान्तमनसं , ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्त रजसं ब्रह्मभूत मकल्मषम्‌ ५७२७०” | 
यही सुख यहाँ अभीष्ट है । इसी का प्रतिपादन करते हुए 
गीता में कहा गया है कि- a A 
युञ्जन्नेवं सदाऽस्मानं योगी विगत Rear | 
सुखेन ब्रह्म संस्पशमत्यन्त सुखमश्नुते ॥ ६।२६॥ 
. शीता क्राथह श्लोक श्रीसीतासुवत के इसी मन्त्र का अनु" 
वाद है । “सौरा युव्जन्ति? एव “युगा. वितन्बते पृथक्‌” का 
9 तात्पर्य gaa Aa संस्पर्श” a area’ का तात्पय॑ ‘eye 
` न्त खुखमेश्‍नुते' है । “देवैपु-पचित्र पु" का ता पयं “विगत 
_ कर्षः” से है. तथा “वीरा युञ्जन्ति कपयो” का तात्पर्य 
` ईव्युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी' से: हैं ।- - 
इस प्रकारं यह मन्त्र: श्रीसोतारामजी की THA. युगल 
AAT का तथा पृथकत्वेनाश्रीं सोता तथा राम, को , भिन्त- 
भिन्न प्रकार से उपासना का निरूपण करता हे । ज्ञानमाग से 
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श्रीसीतासूत्तम्‌ (१३) 


एकत्व तथा भक्ति मागं से पृथकत्व का निरूपण को करता 2 
साथ हो इसमें शरणागति; भगवत्सम्बन्ध ज्ञान, अर्थपञ्चक, 

आचार विचार शुद्धि; चरम प्रयोजन आदि अनेक गम्भीर विषयों 

का प्रतिपादन भी है । उसका; संकेत मात्र यहां किया गया है । 

तत्वज्ञ इसमें से श्रीसोतारामरहस्य सम्बन्धी - अनेकों भावमय 
\ तथ्यों का साक्षात्कारकर सकते हैं, मेंने तो संक्षिप्त दिग्दशन मात्र 

हो. किया है. 7.5 

श्रीसीता सक्त = मन्त्र; २, 

= सीरो fant card कृते योनो बपतेह बोजमू । 
राच श्र ष्टः सभरा अ पन्नों नेदीय इत्प एयः पक्‍्वसंयात्‌ ॥ 
i . -ऋग्वेद १०१०१॥३।शुक्ल्यजुब १९।६८ अथववेद ३॥१७२ 
है _ युनक्त सीरा बियुगा तबुध्वम्‌' वाक्य . का वहो अयं 


» जो प्रथमं मन्त्र के “सोरा युञ्जन्ति कवयः वियुगा वित- 
| क वार्वय का. अर्थ है । इन दोनों में अन्तर केवल 


प्रथम मन्त्र का उक्त वाक्य लट्लकार में प्रयुक्त 


को नित्य नियम ब्यवस्था 
से यह वाक्य शाश्वत सत्य प्रकृति क के 
ा बशेषताएँ एवं प्रवृतियो के सामान्य निरूपक 
beat Fe Vs क्क ह्‌ द्विताय मन्त्रका वाक्य लोट्लकार 


क होने से आज्ञा, प्राथना, ag उपदेश के निरूपण में 


aga मन और. हृदय से बांधो 
| i 
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FR श्रीसोता सुत्तम्‌ 


कळ 


rr य 


““युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा ब्रिम्नस्य बृहतो 
विश्चितः? go य° ११।४ प्रभु को मन से बांधो, बुद्धि से 
बांघो, प्रभु को बाधने के न्यि प्रेम को डोरी की आवश्यकता 
हे वे प्राकृतिक बधन में बंघाते नहीं हैं। उन्हें प्रेम ही बांध 
सकता है । कहा गया है 


A 
बन्धनानि खलु मन्ति बहूनि प्रेम AE बन्धन मन्यत | 
दारुभेद निषुणो5पि पडजिप्र पङ्कजे भवति कोषबद्धः ॥ 
इस प्रकार उन्हे हृदय में बांध कर एकत्व को अनुभुति 
करे । ( प्राण भये राम मय, राम भये प्राण मय, fea में न प्र 
जोन पडे प्राण है कि राम है ) यह प्रेमाद्द तवाद सिद्धात्त का 
पोषक हें, पुनः “बिपुगा तनुध्बमू” पद से दोनों को पृथक 
Saale न मामकोनसत्वमू” (षट्पदी) Parga, रध्य रक्षक, 
शेष शेषित्व, भार्या-भतृ त्व, सेव्य-से~क, आधाराघेय; आंद श्री $ 


Soma मताव्ज भास्करीक्त नर्वावव सम्बन्धो का विस्तार से 
निरूपण होता है । यह गीतोक्त एकत्वेन पृथकत्वेन उपातना का 
बीजमन्त्र हे | तनध्बपु का अर्माविस्तार करो अर्थात्‌ पकाश न करो, 
उपासना में वियुगा का अर्थं विशेषखूप से सीं सोता तथा 
रा = राम सीताराम अद्वितीय रूप में युगल तत्त्व की नित्य ^ 
सनातन एकता का प्रतिपादन होता हे । तथा 'पृथकत्वेत' उपा- 
हना में 'बियुगा' का अर्थ श्याम गौर सीता राम युगल "घु को 
ढीलारस में विलंग-विलग भावना करना हौता है। इस, कार 
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श्रीसीतासुक्तम्‌ (१५) 


कळ... ee 


इस मन्त्र में ह त-अद्व तादि सभी वेदान्त सिद्धास्त एवं विशिष्टा 
द्वत का स्वारस्य सम्पूर्ण wr से निहित हैं । इस प्रकार श्रीसीता 
रामजी की एकत्वेन पृथकत्बन एवं उभयत्वेन सभी प्रकार को 
उयाप्तता HA का मृदु उपदेश इस मन्त्र में हैं । श्री तुलपीदास 
जी का- 


गिरा अथ जज बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 
बन्दो सीताराम पद, जिर्नह परम प्रिय खिन्न ॥ 
यह वचन इसी मन्त्र के भाव बिज्ञान का प्रतिपादक है । 
वृहृद्वि 'णपुराण के श्री मिथिला माहात्म्य में इत बात को अधिक 
स्पष्ट रूप से कहा हैं | 
सोतारामात्मक॑ सं सबकारणकारणम्‌ | 
अनयोरेकता तरं गुणतो रूपतोऽपि च ॥ 
तत्पदं राम इत्युक्तं जानको भावरूपिणी | 
तयोरैक्यं भवेत्‌ तस्त्रमिति वेद विदो विदुः ।। 
तत्तो मन्त्रतो वाऽपि गुणतो रूपतोऽपि बा | 
न पृथग्माबना यस्य स ज्ञेयो भाविकोत्तमः ॥ 
रामान्न मैथिली भिन्ना मेथिल्या न रधृत्तमः । 
antag विजानीयात Tad नेत्र रूपतः ॥ 
afta द्विघा रूपं त्तो नित्यमेकता । 
राम मन्त्रे स्थिता सीता सौता मन्त्रे TATA: | 
यह सब कुछ “सियाराम मय सव जग जानी। करों 
प्रणाम जोरि युग पानी” भावना ही सत्य हे । रूप-गुण सभी 


¢ - = कर ? 
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( १६ ) धीसोतासुक्तम 


— 


प्रकार से इतको एकता है । ‘aq’ पद श्री राम का बाचक हैं 
व्यं भावस्वरूपिणी श्रीजानकीजी का निरूपण करता है । इन 
दोनों के एकत्व को तथा उसासक का दोनों के संबन्ध का दिव्य 
ज्ञात “तस्बमसि'' बाक्य उपदेश करता है । 
तत्वत: मन्त्र-स्बरा -गण-ऐएवर्यीदि किसी भी प्रकार सै 
क्षोसीतोरामजी मे जो अणमात्र भी भेद भावना नहीं रखता है 
बहो श्रेष्ठ उपासक हे । उसो की भाबना सर्वोत्तम हे। श्रीराम 4 
से श्रो मेथिलो भिन्त नहीं हे तथा श्री मथिली जू से श्री राम 
भिन्न नहो हे । श्रीराममन्त्र में सीताजी बिराजमान हैं तथा श्री 
सोतामस्त्र मे श्रीराम का निवास हे । देखने में दो रूप होने पर 
भो तत्त्वतः श्रोयुगल प्रभु एक ही हैं । 
यतो वर्णात्म ` रामो सोतामात्रात्मिका भवेत्‌ । / 
पक्वा शब्दात्म को रामः सोता शब्दाथरूपणी ॥ 
एअष विधानेन यथा सूर्य प्रथा स्थिता । 
` रत्ने ged नपेकीतिस्तथा रामे स्थितातुसा॥ 32 
जानक्या राववोष्प्पेप्रहंघंत सदा स्थितः | 
एचमैक्यं इगारेग वेदज्ञः परिनिश्चितगू ॥ 
श्रौसीता-यूक्त का “gay सीरा बियुगा तनुध्यम॒' 
बाय उ गुमत तर॑वदशेन की सुप्रकाशित करता हे । 
"कुत्ते योनो बपतेह बोजम्‌” गह उत्तरं घावय 'कृते! , 
अर्थात उक्तरोति से Wife Wey अर्थात्‌ घरों में यह 
` योनिरिति ary निघन्टु १-१४) तथा शरणं गृह रक्तित्रोः 


८ २ 
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भोसोतासूत्तम्‌_ (१२ / 


nner 


Wo को० ३।३।५३। एबं गीता में “गतिमता प्रभुः साक्षी 


निवासः शरणं. सुहृद्‌ । ( ६।१८ ) ( निवासः वासस्थान 
च वेश्मादि ) इत्यादिक प्रमाणों से ( कृते योनौ ) का अथ 
ऊपर के wer में प्रतिपादित प्रभु श्री सीतारामजी ही जगत्‌ के 
जीबभाच को शरण देने वाले सदेव सुखप्रद निवास स्थान घर 
स्वरूप है । बही गति है । भर्ता है । प्रभु हैं । साक्षी है । सच्चे 
( सुहुद्‌ है यह eared श्रीगीताजी प्रकट करती है । श्रीरामानन्दा- 
चायेजी महाराज ने भी-“जगत्पते श्रीश उ.गन्निवास प्रभोजग- 


त्कारण रामचन्द्र | ” ऐसा हो कहा है । 
इस मस्त में “योनौ” द्विवचन श्रीसीतारामजी” दोनों प्रभु 
की युगल भावना से प्रयुक्त है तथा सप्तमी “सप्तम्यधिकरणे” 
एबं “'अधारोऽधिकरणम्‌'' के sgisa आधार (१ वर्षायक 
(जिसका आधेय के साथ बौद्धिक सश्लेष हो ) २-औपश्लेषिक- 
. जिसका आधेय के साथ भौतिक संश्लेष हो) ३-अभिव्णापक 
(जिसका भाधेय के साथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध हो ) एवं ४- 
सामीप्यक (जिसका आधेय के साथ अति सन्निकट का सम्वन्ध 
_ हो) थे चारों प्रकार के आधार श्रीसीतारामजी हो है यह प्रकट 
होता है । 
८ “बपतेह aay’? इस वावय का अर्थ होता है- 
इह बीजं वपति’ 'इह' अव्यय हे इसका अर्थ है यहां इस 


हृदय रूपी घर में अथवा जगत्‌ संसार रूपी घर में। “बीजम्‌” 


॥ 
x 


ome है "श्रीसीता'' “ब्रोजरूपा! सोता स्हरूनाम श्लोक 


pe 


‘ 


M 
as 
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( १७४१") श्रीसोता सूक्तम्‌ 


श्री वेष्णवमताऊज भास्क्र +१ | 


में सीता डी । तथा की 
भे सोता जी का नाम हे न क इर ६ 


“सुच्यक्तं रामबोज श्री राम को बीज 
iit बट बीजस्थं प्राकृतश्च महाद्र | | 
तश्र रामबीजस्गे जगदेतच्चराचरम्‌ । » . 

je क aan विद्धि पार्था सनातनम्‌ ॥ ७।१०॥ 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ १४।४॥ 
निधानं बीज्जमव्ययम्‌ ॥६।९ ८९ ym 
Puen) desc अस. असते से अभिन्न नात रूपी “प्रेमे 
Sac प्रेमरूपी बीज को भक्त के हदय क्षत्र में है 
| क्योंकि “भकत-मक्ति-भागवन्त-्थुरू 0 ald ay पक गी 
| wre | Macq भागवन्त अन्तर ।गरन्तर नही ” alt | 


0400 
std “पाति? “हुवपू बीज सन्ताने” । 
| gad, क्षेत्रे विकरणं, गर्माधानञ्च ।! यहां “ब्द ae | 

.. का प्रयोग शाश्वत, सत्य, प्रकृति की निव्य नियम आ | 
त प्राणियों की विशेषताये एवं प्रवृत्तियों के प्रतिपादन के “a 


|, Se प्र्यु क्त हे \, 0 अं नवं रॉम 
र +B डे यु हे क aa अपने हृदयरूपा क्न त्र में सोता एव ४ हु 


46 = Ts 


इस प्रकार इत अपन ह वाजं पर त्र हर 
परंब्रह्म परं त्त्र प्रज्ञान पर तपः । पर षज पर पर 4 ज्ञा 
ह”? कारण कारणम्‌” (ae to) रूपी बोज का भक्त है 
En : == उ = me” पे 
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श्रीसोतासूत्तम्‌ ( 


= 


विकरण करते है । इस प्रकार हृदय और weed यौनियाँ 

अथवा क्षेत्र में बपित ( बाया हुआ ) सीताराम ह्व 
हृदय सागर के सहज स्नेह सुधा से सतत fafaae होकर म 
प्रम वृक्ष के रूप में झकुरित, विकसित, पलूलबित, मुकु 
प्रस्फुटित एवं पुष्पित होकर अनिर्वबनौय अमृतरसर्भारत 
राग रूप में फलित होकर FINA होता हैं । जिससे श्रीस 
राम जी के कृपा कटाक्ष रूप मधुर प्रेम का परमानन्द र 

दिव्य स्वाद निरन्तर प्राप्त होता है 

श्री सीता जी का नाम भो संसार योनिः 'जगद्योनि'' 
सीतास हस्ननाम श्लोक २९ तथा ६९ Narre एवं श्र 
जी का नाम भी पबिश्वयोनि:' विष्णुस हनाम एलोक २९ शें 
है । इस प्रकार दोनो एवं बोंज दोनों रूप में वे ही हैं। इस 
अनुसार 'कृते योनो वपतेह बीजम्‌” का ताद्य “ 
्रह्हविः? इस गीता के सिद्धान्तानुसार कारण एवं 
उभय ख्प में श्रीसीतारामजी हैं यह सिद्ध करता है । 
इस वाबय का एक अन्य अर्थ भी सुसङ्गत होता है 
धातु छेदनाथ में भीं प्रयुक्त होता है ! अत; यहाँ 'योनो' 
से स्त्री पुरुषारूप ८४ लाख योनियों की श्खला का ग्र 
है । एवं 'वपति’ से “इप्‌ बीज छेदने! अर्थातुतार a 

योनियों का श्रीपीतारामजी की कृपा से वपन करे छः 
चिकन्दन करे ऐसा तात्यये प्रकट होता हैं ' १ 
गिरा च श्रुष्टिः समरा असन्यो नेदीय १ 


के. ले, 
e Pi, 
किक * 
aise ° 
% iy के 
मु Ly 
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xo ) श्रासातासुत्तम्‌ 
TEEN “जि. / 3599-69-21 3. गा ताकि?) 


पक्वमेयात | अर्थ हे-गिरा = श्रीसीतारामनोम, “रामनाम विनु 
बिनु गिरा न सोहा' च और, श्रृष्टि: -सुख, सभरा = परिपूर्ण, 
असत्‌ = हो, नो = अस्कान्‌ हमलोगों को, अस्मभ्यम्‌ = हम्लोगों [के 
लिये, अस्माकम्‌ हमलोगों का, नेदीयइत= निकट समय में ही, 
Boy: ( सु= गतौ) गति के ज्ञान-गीत-प्राप्ति तथा मोक्ष चारों 
प्रकार से, पववम्‌ = पुणे रूप से; एयात्‌= प्राप्त हो । इसका 
भाव यह हुआ कि- 

हृदय एवं मनने क्षेत्र में “बपति बोया हुआ श्री सीताराम 
नाम रूप बीज कत्याण कल्पद्रमकारुपधारणकर पल्लवित पुष्पित 
होते हो अतिशी हो ज्ञान गति प्राप्ति तथा मोक्ष स्वरूप परि- 
पत्व प्राप्ति तथा परमधाम मोक्ष प्रदान करता हे । 

इसी का तात्पर्यं स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य जी ने gle 

za ~ a ~ ~ 

काम निषेच्यम्‌” बतलाया हे । इस मोक्ष मे विशेषता यह है 
कि- वशेष्किदिको के मोक्ष के समान वेदल दुःखाभाब मात्र 
ही नहीं हे प्ररत-श्रृष्टि आनन्द eq हे। यह आनन्द 
ET हे। वह आनेच्द भी अत्प नही हे 'सभरा' पर्वरपूर्ण हे । 
वह कच्चा भी नहों | :पबव्मेयात्‌' परिपवच हे । इस प्रकार 
पूर्ण तथा परिपव्य आनःव्स्प मेक्षप्राप्ति का उपदेश इस मन्त्र 
में हे | te मन्त्र गी Del Sais 4 एवं तात्पय्ये हे । परमा- 
नन्द स्वरूपा प्रभु की भक्ति ही हे। वह प्रमरूप हे । अत: 
प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीसीतारामजी की इस मन्त्र 
मे बताई हुई विधि से उपासना करे । यही इस मत्र का 
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धरोसीतासुक्तम्‌ (२१) 


` मुख्य चार अथी! है ॥ | श्रीसीतारामजी “की मन्तोक्ता विधि. से 
उपासना KAA ९४ लाल़;योतियो : में /भूमण , करने ' वाले / 
छ हरि UA का वपत, उ्घेदरन [कर TAAL, क्े। बाहु 


नि pl [त्रश शरीराणि '! ज्ञ चापि i 
'तानि वेत्ति यो गात्मा ततः WAT उच्यते $ 111 
महाभारत शान्तिपव,, २५११६ सें क़हा हुआ ८ सुभाषित 
भौ अधू, BATT, होता है tr कक PIP ( IBS छ 
[PE |p एकोगफोएग “Sr FPF FPP 
¥ Fr PREF || FEIN PR: Pr DIF FF ४ रि 
|; hare री Fe “| ७७% WIG Fr Ss! FFF 
a | का PPE“ ता-सुक्तम्‌ = मन्त्रे, FF srt 
$ TIFR '७जुछकार IF 5] 01 BSUIPRIR FEIP-FR Bin 
के छा) Best, SFR FPS ( 511 Bit क bit 
ना ~ सू, | SER Th) 
| : SSRUL TIA य चपीउरी। प्रस्थावद्रथ वाहुशम्‌ „ 


79% NER RUS ४71 ry k FEF 
a t |r? 
ata सौम॑पित्‌ ). ६: = दिव्य सा 
j St ले जाने pl 
; सुणेव = fa 


तीति AVF} F 
ai je सुखक -शेवमिति खनाम । ) 


( पुजू पतने, पावकः शोधकः ) 


RR Berane eR REESE 
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( श्रीसोतासूत्तम्‌ 


लाङ्गलं ( श्रीसीताजी के वाम चरण की हल रेखा ( स्वव्क्ट 
कोण कमजा हल मोशलञ्च ) लाङ्गल सीता gala: ` 
(अ० को) अवत्‌ = रक्षण करे ( ग्रव-रक्षण गति कान्ति a ह 
तुप्त्यवगम प्रवेस श्रत्रण स्ताम्धथ याचन क्रियेच्छा दीप्त्य- 
बाप्त्यालिङ्गन हिसा दान भाग वृद्धिषु) इन घात्वथं प्रति 
पादित सभी पदाथ प्राप्ति करावे । यह प्रथम वाक्य का अर्थ 
होता हे । ८ 
अब उत्तर वाक्य मे-तत्‌ ( वह श्री सींताजी के चरण 
हल रेखा ) गाम्‌ = स्वर्गारिक गोपद वाच्य सभी = [ङ 
Caan वषमे चन्द्रो वागभृदिगधेनुपु स्त्रियाम्‌ । द्व 
स्तु रश्मि दुग बाण स्वर्ग वज्ञाम्बु लोमसु ॥ स्वर्गंषु पशु 
aaa दिङ्‌ नेत्र घणि भूजलै ।” इन स्वगोदि ग 
गोपद हुँवाच्य वस्तुओ को च- माने और 'अआवि”-उपयू'क्त 
समस्त अब-धात्वथ प्रतिपादित रक्षणादि को “प्रफर्व्य' प्र 7 
गति को ( फ्वात गतिकर्मा ) प्रस्थावत्‌ प्रक्ृष्ड ips a 
(प्रस्या प्रकृष्ठ स्थितिः ) “goat अस्ति ae 
स्थ्राहश पृ' = रामानुराग कौ ( रमते यरि 
` अथवा -य; सर्वेस्मिन्‌ रमयति स रथः रामः । “रम 
| E सत्वानन्दे चिदात्मनि | इति राम 
ब्रह्माभिधीयते ( श्रीरामता;नो० ) रमते संभू ‘ih स्‌ 
चरेषु च । श्रन्तरात्मस्वरूपेश यच्च रा | 
स्कंद पुराण ) तस्य रामस्य te ta हि 


हि al 
yy a 
: ae 2. j 
द न, a rs 

ड Ee é > 0७. |] i 
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श्रीसोता सुक्तप्‌ ( २३ ) 


रोमं वाह्यात । अनुराग ही राम को चलाता है वही उनका 
वाहन है । पीवरीम्‌ = सोताजी का | 'पीवरी? भी श्री सोता 
जो का एक नाम है “पीवरी सुरभी बन्धा” (सीता सहल्रनाम 
९१) उत-प्रकृष्डरूपेण, वपति-विकरित करता है । “डुबप-बोज 
सन्ताने, बीज सन्तानं, क्षेत्रे बीन विकरणम्‌ ।” अर्थात्‌ 


उपयु क्त श्रीसोतारामजो की चरण रेखा मन्त्रोक्त सभी गौअदि 
पद को वाच्य वस्तुओं को प्रकृष्ट गति ऊध्वंलोक प्राप्ति तथा 


श्री सीताराम के उत्कृष्ट अनुराग को विखेरता है; फलोता है; 
प्रकाशित करता है । 
मन्त्र का भावाथ 


अमृतरस पिलाने वाला, दिव्य साकेत धाम में ले जाने 
वाला, सर्व श्रेष्ठ सुखकारक, ऐसा श्री सीताजी के वामचरण का 
लाङ्गल [so] रेखा का चिन्ह हमारी रक्षण करे | सद्गति, 
दिव्यकान्तिञभगवत्प्रीति-परमतृत्ति- दिव्यघाम प्रवेश-स्वाभीष्ट 
पृति-व हिक्रयानुष्ठान-पभुप्रेमालिङ्गन-पापों का विनाश करने वाले, 
स्नेहदान तथा प्रेमवृद्धि आदि अव धातु के अर्थो को सार्थक 
करे | | 

वह श्रीसींताचरण की रेखा स्वर्गादिक गोपदवाच्य .सभी | 
वस्तुओं को और ऊपर कहे गये अब-धाल्वर्थ प्रतिपादित रक्षणा- ( 


दिक प्रकृष्ट गति को उत्कृष्ट स्थिति वाला श्रीरामानुराग a 
अथवा प्रमेव इश्वरः अनराग स्वरूप श्रीराम कौ चलाने वाला... 
वाहन स्वरूप रथरूप श्रीसीताचरण चिन्ह sass गति ऊध्वं* | 


`] 
DoT 5 ° 
“2.२, 


(७४५: 


4५ ENR, 
$ २ ५ 
| पल “° TSAI 


( २४ )/ कह लू हू श्रीसीतासृत्तम्‌ 


लोके परमधॉम प्राप्ति तथा श्री सीतारामजी के उत्कृष्ट _अनु- 
रांग'को चिसेरंता है फेलांता' है प्रकाशित करता हैं। | 


7171७ yt [| (७) [७४४७ 11:77 19117 7 FY if 


| (8 
। | 


piper श्रीसां eR छाक्रक nib निका 
yImifi 1121 DF] 3. IIIT 9 TPE 
PS Pile wis Hit SKE कि 12: 55 yp का का? 


इन्द्रः" सौता 'निगृहणातु तां पूपाभिरक्षतु rel 


सा नः पथस्त्रती दुहामुत्तरानुत्ता समाम्‌ 1 ५४ 
Ik क FB 
-अथवंवेद ३।१७।४ 
fe Tetvad ।सम्पन्ना/ श्री राम; श्रीसीतांजी ! at ग्रहण करे 
अर्थात्‌, श्रीसीताजो MTA. B Saray भक्ति MS ary ea 
कार करे, । “तां, पूषामि, रतु. अर्थात्‌ हमारे हदय की इस. 
| भावना को जञानुूपी शकाश।| सम्पन, पुषा, अथवा [सबका पोषण: | 
` कलला री राम AR, पुष्ट कारते He सुरक्षित: रखे 11 
न य॒स्वतौ अर्थात्‌ श्रीराम ने, जिसको. zm किया है 
तथा पुषा ने जिसका रक्षण किया है। वह भगवती सोता 
` हमारे लिए वात्सल्य रस भरी मां है । १६ ‘Bal हमारी. प्राथ 
avis की उरो Bees रूप सि निरन्तर 1 समां ' 
ome pata पॉरिवृर्णँ करती रहे । अर्थात्‌ हमारे लिए काम _ 
` घेनुम्कीएमाँति'सदा ade दिन! प्रतिदिन अभीष्ट पुति भगवत्कृ- | 
3 दूषः alah fa श्राधिके रूपमै संदेव देती' रहें. nee aia 


Sar काहोताग्डीए $F! MHP Bs pays PRPS FEN 
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श्रोसीतासुत्तम्‌ ( २५) 


. श्रो सोतासक्त मन्त्र- 
शुनं सुफाला fang भूमि- 
शुनं कोनाशा श्रभियन्तु वाहेः | 
शुनं सोरा हविषा तोशमाना 
सु पिप्ला श्रोषधीः कतनास्मे ॥ 
-अथव्‌वंद RAI 
भूमिः = अपनी हृदयरूपी भूमि को,सुफाला = सुन्दर सुमति 
रूप कुदारो से, शुनं = सुखपुवंक, विवृषन्तु = विशेष प्रकार से 
वशिष्ट भाबना से, खोदे यह शुनं सुफला विकृषन्तु भूमि का 


४ अर्थं हुआ । 


यहं भुमि खनन को रोति विलक्षण है । 
पावन पवत वेद पुराना | रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सज्जन gala कुदारी । ज्ञानविराग नयन उरगोरी ॥ 
“मा सहित खोदउ जो प्रानो | पाव मगतिमशि सब सुखखानी ॥ 
| ज्ञानिओं के ज्ञान, पक्ष में- 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्‌ प्रथमा समुद हता । 
पिचारणार दितीयास्यात्‌ तृतीया तनुमानसां३ ॥ 
ओ- सत्तरापत्तिः ४ चतुथो BIT COT रुसाबत५ मनसा । 
4 ६पदार्था भाविनी षष्ठी सप्तमी तुयगो स्मृता ॥ 
इन सातौं भुभिकाओं को सुमति कुदारी लेकर शुद्ध करना 
इस मन्त्र का दूसरा रहस्य है-इसका स्पष्टीकरण है कि- 


- ब् wit } 
क. a क Ep: 3 न ६ की कु 

> 9 hs का Ta Neale + की 

easy ae : ss . 


| 
॥ 
| 


he + 
me 


Scanned by CamScanner 


( २६ ) श्रीसोतासुक्तम्‌ 


स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रे द्योह शास्त्र सज्जन; | 
वैराग्य पूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधः ॥ १ ॥ 
मैं इस gana संसार में क्यों खडा हूं? मैं मूख ही ह, 
शास्त्र तथा सत्पुरुष मेरी मूखंता का तामासा देख रहे हैं, अब 
मुझे विषय वासना का त्यागकर वेराग्य घारण करना चाहिए, ॥ 
ऐसी इच्छा करना ही 'शुमेच्छा' नामकी प्रथम भुमिका है | 
२-शास्त्र सज्जन सम्पर्क वेराग्याभ्यास पूर्वकम्‌ | 
सदाचार प्रवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २॥ 
शास्त्राध्ययन तथा सज्जनों के सद्ध से वेराग्य का 


अध्यास करने से दुराचार त्यागकर सदाचार में प्रवृत्ति होजाना र 


a 


ब्रिचारणा नाम की दूसरी भुमिका है । 


३-बिचारणा शुभेच्छाभ्यां इन्द्रियाथपु WAT | 
यंत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते “तनुमानसा' Il 4 
शुभेच्छा तथा विचारणां के प्रभाव से इन्द्रियों के भोग 
की लालसा क्षीण हो जाय यहे “तनुमानसा” नाम की भुमिका 
है । 
४-भूमिका तृतीयाभ्यासात्‌ चित्ते तु विरते्शातत्‌ । 
सत्तात्मनि स्थितं शुद्ध सच्चापत्तिरुदाहुता ॥ ४ ॥ 
तीसरी भुमिका का अभ्यास करने से वेराग्य के प्रभाव 
से चित विशुद्ध aca में स्थिर हो जार यह चौथी 'सत्त्वार्पात” | 
नाम को भुमिका हे | | 
५-दशा चतुष्टयाभ्यास्ात्‌ असंपर्कफला तु 8। । 


Ba = 
Gis FR 
ae 3 १७०० 10: 
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श्रीसोता सुक्तम्‌ ( २७ ) 


रुढ स्त्र चमत्कारा प्रोक्ता संसक्ति नामिका ॥ ५ ।' 

ऊपर कथित चारों भ्रुमिकाओ का सुदुढ अम्यास करने से 
विषय aay तथा सांसारिक संसग का त्याग फल की प्राप्ति 
होना एवं सत्त्वगुणं का प्रकाश होनां संसंक्ति नांम की पाचवा 
भुमिका हे । 

६-भूमि का पञ्चकांम्यांसोर्त स्वात्मारःमतया दुढवू | 

आग्यान्तराणां बाह्यानां पदार्थानाम्‌ भावना ॥ दै ॥ 

उपरि कथित पांचों भुमिकाओ का अभ्यास करने सें 
अपने आत्मा में रमण करने वाले प्रभु के ध्यान में qe लीन 
होजाय बाहर तथा आन्तरिक सभी पदाथौं का चिन्तवन ही 
न हो उसको 'पदार्थभावना' नामकी छवी भुमिक्रा कहते हैं । 

७-भूमि पटक चिराम्यासांत्‌ भेदस्यांनुपलम्भनात्‌ | 

यत्स्रमावैक निष्ठेत्वं सो ज्ञेया तुयंगो गतिः ॥ ७ ॥ 
उक्त छ भूमिकाओं का दीघंकांल पर्यन्त अभ्यास करने 
से जो मेदरहित सर्वत्र समभाव भगवद्भाव प्रकाशित होता हैं 
उसको तुयंगा नाम को छठवीं भुमिका कहते हैं। इन ala 
भूमिकाओं को विशुद्ध करना हो इस मन्त्र का तात्ययं हैं योग 
सूत्र में 'सप्तरधाप्रान्त भुमिः प्रज्ञा (२।१७ ) यह ज्ञ यशुन्य 
अवस्था प्राध्यत्राप्त अवस्थो३ चिकोर्षाणुन्य अवस्था४ चित्त कों 
sada, गुणडीनताद एवं आत्मसंस्थिति, ये सात भ्रुमिकाये 
कहीं हैं । | 

भक्तिपक्ष में-ववर्धां भक्ति तया पत्रूचरसों को उपास्ता 
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( २८ ) श्रीसीतासुत्तम्‌ 


में उत्तरोत्तर आगे बढ़ना ही भुमि संशोधन है । 
F “ga की नाशा अमिपन्तु वाह”; 
कं भब इस द्वितीय श्र ति वाक्य का विचार किया जाता 
. को नाशा=कृषिकार किसान, कृतन्ति पुसि कीनाशाः 
क्षद्रकषकयोस्त्रिषु ) अमरकोश ३।३।२१६, वाहैः Ta से 
_ ( वाजि वाहाव गन्धव हय सेन्धव सप्तमः ) अ० कोऽ शुनं = 
Pe सुखपुर्वेक अभियान्तु च अभिगमन करे यहाँ वाहैः घोडों से 
` वाकय लोकिक घोड नहीं प्रत्युत कठोपनिषद्‌ कथित- 
पु rs | 
ss त्मॉनं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव च । 4 
ate तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाइुतिषया स्तेषु गोचरान्‌ | 
| रय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिशः ॥१।२ ४-५॥ 

मा ही रथी है; शरीर हो रथ है, बुद्धि सारथी हे, 
wa लगाम है तथा इन्द्रियां ही घोड हैं विषय ही उनका, 
लक्ष्य है परन्तु जो आत्मा-इन्द्रिय. तथा मन लगाकर  भगचत्‌ 
भोग करता हे, वहो मनीषी हे । सब म्रास्त पथिक 
र सुखपुवक Fist. Bl. लेकर अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ 
अनक «साधक उपासक भक्त सुखपूर्वक भगवल्सानिध्य में 


ठीक ही कहा ह कि- 


ये देखो न इन्द्रियों के घोडे भगे । 
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इनको संयम के दिन रात कोड लगे ॥ 
रामायण में भी बल बिबेक मद परिहित घोरे । 
दया चमा समता रजु जोरे ॥ 

Hel है । 

“शुना सीरा हविषा तोषमाना” = ईस वाक्य का अर्थं बडा 
विलक्षण है इसका प्रत्येक अक्षर संकेतिक संक्षिप्त शब्द को 
व्यक्त करता है-जैसे आज भी लोग हस्ताक्षर में अपने नाम का 
प्रथमाक्षर हो लेते हैं, अथवा रेलवे स्टेशनों के संक्षिप्त अगले 

_ पिछले किसी अक्षरों के द्वारा सांकेतिक नाम बनाये मिंलते-है | 


वैसे ही परोक्षप्रिय चेद ने यहाँ उसी प्रथा को प्रकट किया । 
जिसका अनु सरण अद्यावघि प्रचलति है । अस्तु-अतः इस वाक्य 
का अर्थ इसप्रकार होता है | 
शु = शुचि पवित्र,(पावके शुचिः) शुन शुत्र, (शुभ्रमुद्दोप्ट- 
शुक्लयोः ) शु = शुभ, ( श्वः श्रृ यसं शिवं मृदु कल्याणं 
aga शुभम्‌ ) चा = नामक ( अघिभूर्नापको नेता प्रभु: 
परिवढोधिपः ) सीं = सीता ( wala सीँ कुणुह्यगने-ऋग्द 
६।४,४ ) रा = राम, ( रासि aa रासि faa, रास शध 
इन्द्र मारुतं नः (ऋग्वेद २।११।१४ ) इल वेदिक मन्त्रों के साक्ष्य 
ज्ञे 'शुना सीरा” का अर्थ हुआ-परमणुचि परमोउज्ल परम शुभ्र 
एवं परमशुभ कत्यांण स्वरूप वाले सभी के नायक अधिपति 
.  सब्ेश्रेष श्रीसीतारामजी है । वे *हविषा'( घृतमाज्यं हविः 
र ata; ) अ० Ble २!६५२ घृत से हृदय के स्नेह से :तोषमानाः' 


६ 24 he 

~ |. cy R 7 
ME NT 
HEE १ 
SNS eg 
me or 
A alee 
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( ३० ) श्रीसोतासूत्त म्‌ 


EE Sr oN, र 


विंड. 


सन्तुष्ट होते है 'तुण-तुष्टी से तोषमावा का अर्थ सन्तुष्ट होता 
है \ | 
| “मुपिप्पजा भ्रोपधीः कतनाह्मे” सु परम पुज्य सुन्दर _ 
रीति से पूजित पूजने ld? अ9 Flo anit) बिप्पा . 
नाम श्रोबेबेही gq का है । “कृष्णीपकुल्या वदेहो. मागध 
। चपला कला | उपणा तिप्पशी सोशडी” ( अ० को० २।४। 

_ ८४) औषधी = तापनाश; करने वाला“उप-दाहे “तं वाप 
 घपन्ति नाशयस्तीति अ्ोषश्रीः? जो पोप ताग सन्ताप का 
fe नाश करे वह औषधी कहाती है । अक्की 
__ अस्मेङहमळोगों के लिए, कतंन (कुर्वन्तु) करे अत्र इस मं 

वाक्य का अर्थ इस प्रकार FAA - | 
“प्रमशुचि -परमाज्वल तथा परमशुभ कल्याण स्क्रू ` 

देवों के नायक अधिपति प्रभु श्रीसीतारामजीं : जो हविष्य घृत 

प ` “मुस्तहृदय नवनीत समाना” आन्तरिक स्नेहपूण हृदय से 
` सस्तष्ट होते हैं । वे cals Bra नाम Fee । जानि लेषु 


आक. 
a" 
न 
ay? 
Joy 
= 
= 
=> 
य्य 
al 
४७4 
a 
= 
ay 
th 
>" 
ne 
xl 
foe 
+ Bp : 
be 


| - सहित परम पुज्य सुन्दर रोति से पूजित होकर प्रमपुण हुन 
से सन्तष्ट होकर हमारे ताप-सन्ता ‘afew दविक भर्तिक 
ara’ त्रिविध तापों को नष्ट करें, हुम उनकी प्रजा “a 
 छत्रछायामें उनके रामराज्य काहुहि नहि व्यापा” का परण 
नन्द दिव्य सुखानुभूति का अनुभव प्राप्त करे । | 
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श्रीसोता सृक्तन्‌ ( ३१ ) 


श्रीसीतासूक्तम्‌, मन्त्र-६ 
शुने वहा शुनं नरः शुन कृपतु लाङ्गलम्‌ | 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गण ॥ 
अथर्ववेद ३।१७।६। 
शुनमिति सुखनाम, वाहा-इन्द्रियरूपी घोड + सुख 
पूर्वक आपकी सेवा में लगाइये | शुनं नरः-नयतीति नरः प्रोक्तः 
परमात्मो सर्नातनः” जो आत्मा को मनको इन्द्रियों को ae 
मार्ग पर ले चले वह सनातन परमात्मा “नर' शब्द वाच्य है । 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के आरन्भ में Aer प्रश्‍न श्री नारदजी 
से महषि, बाल्मीकि ने किया है | 
महर्ष! रगं समर्थोऽसि शोतुमेगं fad नरम्‌ । 
ऐसे सकल गुणगण विशिष्ट नर को जानने में आप समर्थ 
हे इतके उत्तर में “तयुक्त' श्रयतां नरः” कह Fe 
“गाकु aig Tal रामो नाम जने श्रु तः” स्पष्ट रूप से 
परब्रह्म श्रीराम ही नर हे-इसी को गोता में- 
“पुरुवास्त परं किंचिस्ता कास्ठा सा परागतिः? तथा श्री 
म (मागवत में “बन्दे महापुरुष ते चरणारांवन्द्म'” कहा हे | 
बह नर वाच्य श्रौराभ हमारे मन तथा इन्द्रियरूपी घोडों को 
सुखपूर्वंक श्रीसीताजी की उपासना के सन्माग पर ले जायं। 
“शुनं कृषत्‌ लाङ्गलम्‌’ श्री सीताजी ऋ एकनोम “लाज्भूछ 
qgta’ हे ता उनके वाये, श्रीचरण में हलरेखा है जिसके 


Scanned by CamScanner 


sale उछ “4 


( ३२ ) श्रीसीतासुक्तम्‌ 


ध्यान करने से हृदयक्षेत्र विशुद्ध होता है । अतः यहाँ यही 
भाव प्रकट होता हे कि-श्रीसीताजी हमारे हृदय क्षेत्र को जोत 
कोड स्वच्छ बनाये हुए खेत की भाँति निर्मल निर्दोष बनावे 
तथा उसमें भगवत्‌ प्रेम उत्पन्न करके हमें कृतार्थ करे । 

कृषतः का अथ 'उत्पादयतु’ आकषंयतु' भी 
हौता हैं अतएब हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करे; 
स्नेही प्रेमी बनावे यह भाव भी प्रकट होता | 


Coe वरत्रा वध्यन्ता”- द्वस्या-कच्या वस्ता aig” 
हाथो को HAT वाला रस्पा का नाम ‘qzay हैं भाव यह हैं 
कि हमारे मनरूप मदोन्मत्त हाथी को आप अपने सुदुढ प्रेम 
रस्ते से बांध कर सुखपुवंक अपने जीवन वश में रखें । ऐसी 
प्राथना श्रीसीताजी से की गई है | 


““शुनमुस्ट्रापुदिङ्गय” 'उत कः अर्थ होता हे समुच्चय 
अर्थात्‌ इस मन्त्र में कथित सभी प्रकार से इङ्गय' न 


९ & न > 
“चरिष्णु जङ्गमचर त्रसमिङ्ग चराचरम्‌ श्रता से चल्ने 


बाले-हबा में उडते वाले, परमचञूचल चर अचर योनियों में 
ada भ्रमण करने वाले हमारे मन को शुने = सुखपुर्वक उष्टा 
_ऊंट की नाक में नकेल डालकर जेसे वश में रखा जाता 
हे वेसे आप अपने वश में रखने को कृपा करे । अथवा” 


कृषतु 'आकषंयतु-उत्पादयतु' सुखपूर्वंक अपने श्री चरणों की ^) 


ओर आकृष्ट करल खींचले तथा हमारे हृदय क्षेत्र में प्रेमा 
पराभक्ति उत्पन्न करे । 
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AMAT म्‌ (३३ ) 
i DT, Ls: 


इस मन्त्र में ‘gue? तथा “वध्यतां? पद में लोटू. लकार 
का प्रयोग आज्ञा-मन्त्रण,मृदु उपदेश तथा आशीर्बादादि में 
प्रयुक्त हुआ है । 


श्री सीतासक्तम्‌ मन्त्र~७ 


शुनासीरेह स्म ने जुषेथाम्‌ | 
यदू दिवि चक्रथुः पयस्तेने मामुप सिञ्चतम्‌ ॥ 
अथर्षवेद-३।१७।७ 
“शुनासीरेह स्म ने जुषेघाम्‌' 'शुना' अर्थात्‌ (डीड a 
शुख सम्पन्न 'सी' माने शकारार्था सीताः सुछृषि परमश्य 
विभवा श्रीसीताजी तथा 'र' ने रकाराथः राम; सगुण परम- 
जलाधिः’’ श्रीराम | ay इस में स्म ने जुष- 
! | बको भली भांति प्राप्त ह | 
र ott att ee ्रयस्तेनामाचुष सिञ्चनमू' अर्थात ay 
q युक्त श्रीसीतारामजी की SAT का दिव्य जल जो ag क 
। ॐ में प्रकट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, यहा कः 
a7 qa का fet, लकार परोक्ष काल का र न ह 
का निर्माण किसी ने देखा नहीं है वयोंकि बहू दि 
80. a fers सुचि है । 


+ 
a a * 
ae 
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( ३४) श्रीसीतासूक्तम्‌ ae: 
उसको किसी ने बनाया नहीं हैं वह तो प्रभु का दिव्य A Y 
गण है स्वय व्यक्त है यह भाव प्रकट होता हे। | हः 
‘fafa’ का एक अर्थ “वियद विष्णु पद’ भी; Signe न) 
व्योमगङ्गा आकाश गंगा श्री जानकी जी का भी एकनाम ५ 


Shae 3 


“वयोम गङ्गा च जानकी! अतः यहाँ वही श्रीजानकीजी की .. 
कृपामृतधारा प्रेमरसामृतधारा से मामू = मुझको उपसिव्च aa 
ary’ अमिसित्रिचत करते की कृपा करे । जगज्जननी से | 
वात्सल्यरस से अपने का सिञूचित्त करने के लिए बिहवल होकर | 
` प्राथना करता है यही इस मन्त्र का मुख्य तात्पर्यं है । cA." 


श्रीसीतासूक्तम्‌, मन्त्र-८ 

अर्वाची सुभगे मत्र सीते वन्दामहे स्वा । ड 
यथा नः सुभगासास यथा नः Tala ॥ x 
Shoal -क्रग्वेद ४ ५७।६ = 
` सौते वन्दामहे खर्वाची सुभगे भव । > 
ba यथा नः सुमना Wal यथा नः सुफला भुवः ॥ “ty 
Ri ta | अथवेवेद-३।१७।६ ui 
Py दोनों वेदों के हो तत्त्व प्रतिपादक मन्त्र है पाह में थोड़ > 
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श्रीसोता सुक्तम्‌ ( ३५) 


अन्तर है । मन्त्रार्थ इस प्रकार है- 
सुभगे = भग शब्द के-भग श्री१ कामर माहात्म्य३ वीयं ४ 
यसत्न५ अर्क६ कीति, ये साथ अर्थ होते हैं। ये सातौं गुण 
जिनमें सुन्दर रूप से परिपुर्ण हो उसको सुभगे कहते है श्री 
सीताजी का यह एक सुप्रसिद्ध नाम हे । 
भगं श्री, काम, माहात्म, वीय, यत्नाक कीर्तिषु । 
Ho को० ३।३।२६। 


दूसरा भाव हे- | 
ऐश्वयं, धमं; यश, श्री, ज्ञान तया वेराग्य समग्ररूप से 


जिसमें भरपूर हो वह “सुभग' कहाता हे । उनसे सम्पन्न हो 
वह भगवान्‌ अयवा भगवतो कहाती ह ` पुनः उत्पत्ति प्रलय 
जीवों की गति, अगति, विद्या तथा अविद्या को जा भलो भांति 
समझे वह भगवान्‌ हे । 


ऐश्वरयंस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान वैराग्ययोश्त्रेव षणणां भग इतीरिणा ॥ 
fao Jo ६।५।७४ 
उत्पत्ति प्रलयञ्चेव मूतानामगति गतिम्‌ | 
वेत्ति विधामविद्याजच स वाच्यो भगवानिति ॥ 
‘fao Jo ६।५।७० 
इस व्याख्यानुसार सुन्दर “सुभगा' ऐसा श्री सोताजी का 
नाम सार्थक होता हे भग में सवे प्रथम AN आता हे 
“'्रीशव्देन भगवती सीता उच्यते' श्रोरिति लक्षमोरिति 
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( ३६) श्रीसोत्तातृक्तभ्‌ 


लच्यमाणो भवतीति विज्ञायते! ( सीतोपनिषद्‌ ) श्रीश्च ते 
लच्मीश्च पत्न्यो? ( शुवल agela) ये सभी वावथ श्रीगीता जी 


को सम्बोधित करते हैं। विष्णा सहस्रनाम में भी श्रीमान 


श्रीनिवास श्रीगर्भ, श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः, श्रीपति, श्रीमतांवर! 

21g: श्रीशः श्रीविभावनः श्रीधर: श्रीकरः अनन्त श्री अपि श्री 

स्न्बन्धी नामों से हो प्रभु की शोभा बढ़ती ह । 

यस्य aafa नित्यं वसांत श्रीः सः श्रीमान्‌ । 

ऐश्वय लक्षणा समग्रा श्रीयस्य सः श्रीमान्‌ | 

श्री वत्स संज्ञ चिह्नं दक्षसि स्थितमिति श्री व्यत्थवक्षा | 

ग्रस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी वसतोति श्रीत्रसः | 

श्रीः पराशक्तिः तस्थाः पति श्रीपतिः | 

श्री रेनं पतित्वेन वरयामासेति श्रीर्पातः 

परास्य्शवित्तिडिध्द श्रूयते इति श्रृ ते; ॥ Yao ६-ब् 

BUG: साम्लेकणां श्रीयेषां तेषां सर्येषां 

श्रीमता विरिच्च्यादीनां प्रधानतः श्रीमताम्वरः | 

ऋचः सारानि ब्जू सि। सा हि azar any इति 
श्र ते: | 

श्रियं ददाति मकतानार ति श्री दः | श्रियः इशः श्रीशः 


अन॑न्ता श्रपिरमिति श्रीः पराशक्ति सस्येति “अनन्त श्री: | 


भाप्यकारों ने इन नामों को बडी रसमय सुन्दर ब्याख्या 


. की हे | श्रो राघवेन्द्र सहम्रनाम में भी- 
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भ्रोसीतासुत्तम्‌ (३७) 


श्रियः प्रेष्ठः, श्रीसुधाम्बुघिम्‌, श्रीदं ,श्रीश, श्रीवर श्रीकाँत 
श्रीसेव्य, श्रीमाल; श्रीहृदणल्यम्‌, श्रीकर श्रीधर, श्री वास श्रीकर 
ग्रह आदि नामों से श्रीराघवेन्द्र प्र भु को सुशोभित किया गया 
हे । 
श्रयन्ती श्रियमाणाञूच श्रीणातीं शृणवतीमपि । 
शृणाति निखिलान्‌ दोषान्‌ क्रीणाति च गुणा जगत्‌ ॥ 
श्रोयते afer श्रयते च परं पदम्‌ । 
श्रीशव्इस्य भावार्थः स्ररिभिरनुमीयते | 
-अभियुक्त सारावली | 
श्रिथास्तन्येः सेः श्रयति रमणं संश्रित शिरः 
श्रिशोषि aaa श्रित जनवचः श्रावयसि च | 
सृणास्येतदोपान्‌ जननिनिखिलान्‌ सवजगतीं- 
qq: श्रीणाति त्वं तीदह भवती श्रोरिति faz: ॥ 
चेतन कृतं किजिचदपि प्रार्थनारूप बिलापनं भग- 
aed श्रीरामं श्रावयति, श्रथवा-स्वयं वात्सल्य सोशील्यादि 


गुणगण जलनिधित्तात्‌ शृणोतीति श्रीः । 
अतः सुभगा का अथं सु श्री! सुन्दर श्री होता है। श्रो 
शब्द के विस्तृत अथं को पढने के लिए ame निवेदन है । 
Eom भाष्यकारों कीं ग्याख्याये भी पढनी चाहिए । 
इसी श्रौशवित से सम्पन्न होने से ही श्रोरामजी का नाम 


दूरं है । ( सवं शक्ति मत्तया ईश्वरः ) Tat श्रीः पराशक्तिः 
a रूपा होने से श्री सीता जी का नाम 


७८.” 
iF. 
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(१८) श्रीसोतासक्तम्‌ 
तन निक ना तन कन??? 


SLOT OT या 


'इश्वरी' है । 
गन्थद्वारां दुराधर्पा' नित्यपुष्टां करोपिणीम्‌ | 
ईश्वरी सबरभूतानां तामिहोपत्धये श्चि यम्‌ ॥ 

श्रीसूकत-३। 
यहां ईश्वरी पद की व्याख्या 'सिद्वान्त दोपिका' कार को 4 
इस प्रकार की हे-सबभृतानां सकल प्राशिनामीश्वरों सकल- | 
gq सम्पन्ना आधोर मूता जीवयती पृथिव्युत्पन्ना | 
सर्वप्राणिनां नियामिकां प्रधुरूपां निग्रहानुप्रह पंमर्थप्रिष्डा- 
भोमाधयारभ्रतामेताद्शीं तां पृथिवीरूप धारिणी ft 
लची” | he 
“भज-सेवायाम्‌”” से बने सुभगा’ शठ्द का अथ हागा 

“सुसेवनीया' । भज्यते स्वकार्य प्रवतमान प्राण्विगंण सेव्यते 

स भगः । इसी अथ में ब्रह्म ति परमात्मेति भगत्रानिति 

गधने श्री मद्धागवत १।२।११) वचन भी प्रगुक्त होता दै ? १ 

भ हो भगवात्‌ है। इस प्रकार भग 
pee Ea ee श्रद्धाख्पा है एवं श्रद्धा से ही प्राप्य 
हे) serge MRT BEA LES LTT RS ताः 

रूपा श्री सीताजी से ही अग्निछप श्रीराम ( अङ्काति सवत्र . 

_ गच्छति सवत्र व्याप्नोतीति श्रीरामः ) प्रज्जलित प्रदीप्त _ 

एवं प्रकाशितहोते है । श्रद्धयाग्निः समिध्यते, श्रद्गया हूयते हवि ! | E 

( ऋग्दवे ११५११) । ' ` a 9 


_ ae 


at 
wae ee 
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श्रीसोतासहस्रनाम में श्रीसीताजी के अनेकों नाम श्री 
सम्बन्धी आते हैं । श्री महा श्रो श्री फली श्रीमान श्रीशा श्री 
निवास-श्रीकरा-श्रीधरा-श्रीनिवास- आदि-आदि । 

a मन्न के 'सुभगे पद का साधारण अर्थ 'सौभाग्यवती' 
इष्ट नहीं ह्‌ ! प्रत्युत ‘A’ का अथ हे । 

वलवत्सुष्ठु किमुत स्वत्यतीत्र च निभरे | अ० को० ३-४-२ 

पूजनेस्वति-३-४-५ 

सुन्दरं सुचिरं चारु सुषमं साधु होमनम्‌ । 

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम्‌ ॥ 

तदा सेचनकं तृप्तेनस्त्यन्तो यस्य दशनम | _ 

अभीष्टेऽमौप्सितं हृद्य दयितं बर्लभं प्रियम्‌ ॥ 

अमरकोश-३-१-५२-५७ 

उपयुक्त भग“ शब्द वाच्य सम्पुणं गुणागणालङ कृत होने 
से तथा उसमें भो अतिशय पुज्यगुण सयुक्त होने से श्रीसीता 
जी का नाम हुआ :सुभगा' उन्हें ही इस श्रति में सुभगे पद से 
सम्बोधित किया गया हू | 

दूसरा विशेषण हे “सुमना” । मन ज्ञाने एवं मनु अवबोध ने 
से श्री सीताजी उत्तम ज्ञानवाढी समस्त धन देने वालो तथा 


परमरमणीय हैं । 
Pat तु चेतो हृदयं स्वन्तं हन्मानस क. | ] 
अमरकोश १-४३१ २ 

वेदों में अन्यत्र भी 'सुमना' का प्रयोग आता हे-- 


( ve ) श्रीसोतासुक्तम्‌ 
LY ESS 
‘quent वस्त्री रन्ती नरी” $ 
( सामवेद उत्त रात्रिक १६५४ ) 
श्रतितृष्टं बवक्षिथाथव सुमना श्रसि | 
प्रप्रान्ये यन्ति पर्जन्य श्रासते येपां सख्ये असि fat ! 
ऋग्वेद ३,९-३ 
सुमना-शोभनमना, प्रसन्नमना, कृपा सौहादंपूर्णमना, यह | 
भाव हे । ; x 
| किसी कवि ने इसी भावना से कहा हे कि- 
चमामर्यी त्‌ दयामयी है क्षेममयी है । 
सुधामय्री मयी वात्सल्यमयी तू प्रममयी है॥ 
सुमना का पर्याय मनोरमा भी श्रीसीताजी के लिए प्रयुक्त _ 


- 


" ८ वाकळ. 


| एकान्तेऽ्वहितां सीतां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ | 
` बिश्वाद्यां विश्वजननी स्वणरूपां चिदात्मिकाम्‌ ॥ 
` खुन्दरी तन्त्र सुमना का तात्पये कृपा स्वरूपा भी हें- 
52 कुपारूपिगि कल्याणि रामग्रेयपी जानकि । 
` कारुण्यपूर्णनंयने दयादृष्टयो विलोकय ॥ 
एक भक्त कहता हें- | 
“तं संश्रयामि भगवत्सु कुपाकटाक्षम?” 
क्रपापुर्णा होने से ही श्री जानकी जी जीवों को कर्तब्य 
पारायण बनावे /के लिए जगाती हे एवं अपनी श्री सम्प्रदाय 
दारा श्रोराममम्त्रा का प्रचार कर जीवों का उद्धार करती हे । 


owe 
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भ्रोसीतासूत्तम्‌ ( ४१ ) 
a MEMES PASS | ee 


 जानकोश कौ कृपा जगावती सुजान जीव, 
' जागु त्यागि मृढताञ्नुरागु श्री हरे ॥ 
“विनय-पत्रिका”! ‘ 
श्री कृपास्वरूपिणि जानकी जी न जगावे तो जाव तो 
भोट निशा में Mer ही रह जाता है । ण्ह जब जग जाता है तब 
रघुनाथ चरण अनुरागी हो जाता है । उसकाजीवन धन्य बन जाता है । 
श्र ति भगवती कहती है कि- जो जागता है उससे परमे- 
शवर कहता है कि मैं तेरी मित्रता में निवास करता हू | 
“यो जागार APA: कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यान्ति | 
यो जागार तमयं सोम प्राह तत्राहमस्मि सख्ये न्योकाः ४* 
सामवेद १८३६ 
“तद्विप्रासो विषमभ्युवो sata: समिन्धते । 
विष्णायत्परम पदम्‌ ।” 
(ऋग्वेद १।२२।२१) 
अतएव जीवों को जगाने वालो श्रौ राम को Batata श्री 
धोताओी को “सुमना” नाम से यहाँ स्तुति की गयो है । 
सुमना का अर्थं कोमलमना=उदारमना भी होता है। 
'कोम्रलचित दौनने पर दाया । श्रौ रपुनाथजी का यह 
 कोमलचित दीनों पर दया कराने बाली श्रीसीताजी ही हैं। श्री 
मि FS Neer न 
$ रामजीसुखांदि सुम्दर फल प्राप्त के लिए प्रयत्न करने वा 
| प्राणियों पर जब अनुग्रह करते हैं तभी उनको फल को प्राप्ति 
४ होती है ॥ यदि पुरुषकार के अभाव में अनुग्रह न करे तो उनको 


A 


ह 
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श्रीसोतासुक्तम्‌ 


* sg 
सत्कर्मो का फल प्राप्त नहीं होता" 7 3: 


पुरुषकारमीश्वरेष्नुग्रहणाति फलाय पुरुषस्य यतमार- | 
gi: Ga सम्पादयति | थदा न सम्पादयति तदा 


KAKA भग्रतीति ।' (आात्यायत भाष्य ४।१।२१ ) | 
वह पुरुषकार भूता अनुग्रहा शक्ति 'सुमना? श्री जानकी जी 


ह 
_ नित्यं सा पुरुषकार भूता श्रोगनपायिनी । 
र यान्तरेविज्ञ रूच्चते तदुपायना ।। 


a, -श्रीवष्णव मताब्ज भास्कर 


का» i? 


` यावन्नाचुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात्‌ | १ 
सद्गुरु कश्चित सच्छास्त्रमपि वा लभेत्‌ | ] 

[ भत्रतः कृता हि ने दशडेऽसतां ते खलु 

7 —TABITAT १०।१६।३४ > 

| तत्कृपयव'” नारद भक्ति मूत्र-४० A 


LAAT a सच्चामित्र भी होता है। जीवों की सच्ची 
मित्रता ` श्रीजूकीहोहै।सखा- 


“9 


[--वन्धु सब पर्याय वाचक होने पर भी 


i हुँ शा 
Ax सख sh, | 
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श्रीसोता सुक्तम्‌ ( ४३ ) 


हैं । अतः इस अथे में भी श्रीसीता जी सुमना नाम से स्तुत्य 
oa 

सुमनस्‌ नाम है देव का और सुमना नाम है देवी का 
अतः सुमना पद से मनुष्येतर विलक्षण देवी रूप में भी वे स्तुत्य 
हैं । 

सुमन” नाम पुष्प का भो है “सुमना मालती जातिः” ae 
को० २।४।७२ अर्थात्‌ पुष्प के समान कोमलाङ्गी-कोमलहृदया- 
स्नेह सुगन्धमयी है | 

इयं श्रीः पुणयलावणय सुधासिन्धु समुझ्धवा । 

विलास पारिजातस्य स्वसा कुसुमकोमला ॥ 

मैं पुष्पवत्‌ कोमला प्रतिपादित है । “गन्धद्वाराम्‌” में 
सुगन्धमयी कहा गया है। 

सुमना’ पद से श्रीीताजो का जीवों के प्रति वात्सल्यभाव 
का भी प्रतिपादन किया गया है- 
गाव इब ग्रामं ग्रुयुधिरिवाश्‍्वान्याश्र व aed सुमना दुहाना । 


पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववार; ॥ 
ऋग्वेद १०।१४३।४ 

> इस मन्त्र में कहा गयो हे कि-जगत्‌ के उत्पादक प्रभु 

उपासक के पास उसी उत्सुकता से और व्यग्रता से आते हैं 

जिस उत्सुकता से गाय चर के लोटते [समय गांव की ओर 


नवप्रसूता धेनु “सुमना” प्रसन्न्मना होकर दूध देने के लिए अपने 
वछड़ की ओर, पत्नी स्वामी की ओर एवं योद्धा अश्व की 
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se ४ क कक "रु करकर एय 


( ४४ ) श्रोसोतासुत्तम्‌ 


ओर आता हे । इसी वेद मन्त्र का भाव श्रीमद्भागवत में व्यक्त 
किया हे- 
अजातपक्ता इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षधाताः | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषणशा मनोरविन्दाक्ष दिदत्षते त्वाम्‌ ॥ 
इस प्रकार सुमना पद से उनका वाल्सल्य- प्रे मपुञ्‌जस्व रूपा 
उदा रमना-प्रसन्न्मना-कुसुम कोमलादि का संकेत किया गया हे। | 
वेद में अन्यत भी आपकों 'सुमना” पद से सम्बोधित किया | 
गया हुम ` 
Rete विद्वीत वेपध्वमूजं बिभ्रत एमसि | 


उज तिश्रद्वः सुमना सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमानो ॥| 

- a =o यजुर्गेद-३।४१। 

| दु बाली-समना ! हे समेघा! सुन्दर धन वालो 
नह नाम)नि,२।११।२२हेगृहा! ग्रहणकी गयी हेसीते | मा विभीत 
| मत, म वेपयध्वं (जरा भी कम्पन न करो । ऊज faa > 

बत घारणकरो, एमासे = हमारी सन्तिधि में आओ, व 

[मळोगों जो तुम्हारे सम्बन्धी हे उन सबको, गे हान्‌ = ग्रहण 
करत हुए मनसा = मनसे, मोदमानाः = मैं अत्यन्त प्रसन्न: ऐमि 
= होऊंगा । | 
f . श्वी हनुमानजी ने श्रीरामजी का यह संदेश श्रीजानकीजी 
को सुनाया हे, इसमें भो श्रीसीताजी का 'सुमना' नाम आया 


न, 
abe 
० 4 
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श्रो सीतासूक्तम्‌ 5.) 
WE Oe Of 


र rv का अर्थ हे शोभन सुष्टु श्रेष७्ठ-अतिशय-पूज्य-सुन्दर भला- 
योग्य आदि । 
५ ma १ के भी कई अथे हैं। फलनिस्पत्तो । सिद्ध निवृत्त 
_निस्अत्तौ । न्यायके अनुसार सिद्धि अथवा निष्पत्ति का नाम फल हे 
» न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक प्रमाण में (ज्ञान के साधन में) 
स ‘9 रोटियां होती है । करण! व्यापारर फल३ । करण के 
से जो परिणामरूप निष्कषं निस्पन्न होता हे; सार 
j 
1 है उसको फल कहते है । सम्पूर्ण -न्कैर्यै. प्रयोग का 
ष्क निगमन हे । यही निगमन फलितार्थ अथवा 


a 


जी का भी एक न्याय”! है ( विष्णसह्स्त्र ४७ ) 


दुःखोपभोगः फलम्‌ ( वा० भा० १।१।१६) 


म परिणाम को फल कहत हैं । सुख दुःख 
छ कहते हैं ।' श्रीसीताजी सुफला हैं, अत 
र पर्ख्पा et श्रीरामजी का एकनाम 


JES PF a 
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( ४६ ) श्रीसोतासुत्तम्‌ 


जी SES nara nt उ ऐल00ा ला ठिटेतकोका लोला ला २ 


fag: भा ह श्रीशकराचाय जी में ई [को व्याख्या कर्त छिमा 
ह कि- 
“सिद्धि फम’ 'नित्यनिष्यन्तरूपत्वात्‌ सिद्धः "कववः 

बस्तुषु संविद्‌ रूपत्वात्‌ निरतिशयरूपत्वात्‌ फलरूपत्वादू 
सिद्ध: । स्वर्गादीनां विनाशित्वादफतत्वम ।” 4 

स्वर्गाढिक विनाशी हे इसलिए फलरूप नहीं है । निरतिशय 
नित्य निरन्तर अखण्ड सुख स्वरूप हाने से प्रभु ही सिद्धि स्वः 
रूप: एवं फेशैछ्रछूप हे । अतः यहां सुफ्ला' पद से थासीता 
जी diva fafa रूपा अविनाशी फल्खपा आई सिद्ध हैं । 

श्री राधत्ेन्द्र सहस्रनाम में श्रीरामजी के अनेकों फळवाचक | 
नाम आये हैँ* श्ञानतरो; फलम्‌? (श्‍लोक ३५ ) 'ग्रमलताफ लम्‌” 
प्रेमयज्ञफलमु-प्रेमफलानिशम््‌! इत्यादि । विना हेतु के फल 
की प्राप्ति बहीं होती हैं । हेत्वा भावे फलाभावः Ale कुयु० © 


१८ श्रीसीताजी की अनुकम्पा के विना ज्ञानतरुफल अथवा 

प्रेमलताफल संज्ञक श्रीरामजी को प्राप्ति नहीं हो “सकती है, 

अतएव उन्हे Fat सुफला कहा हे । 

वेद पुराण सन्तमत SE | सकल सुङ्गत फल राम सनेह ॥ 
अंतएंव सभी, सुकृतोंका फल श्रीरामस्नेह स्वरूपा श्री वीता 

जी को सुफला? कहा हैं । स्नेह भक्ति का ही पर्य्याय हे अतः ) 

भक्ति स्वयं “फलरूंपत्वात्‌”! ना० 'भ० Yo २६ स्यय्‌ फूलरूपेति 


- ब्रह्म कुमाराः Alo भ० Fo ३० भक्ति को स्वयं फलरूष कहा 
गया हे । शांडिल्य जी नें श्रतएव फलौनन्त्यमु अनन्त | फहरूपा 
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वेदान्त दर्शन ने ब्रह्म को फल प्रदाता माना है “फलमत 
| 014 उपपत्तः” ( ३।९।३५, Fo Jo) जेमिनी ने कम (धम) को हो 
फुल प्रदाता माना है किन्तु HA (धम) जड-परिवतनशोळ तथा 

| क्षणिक होने के कारण फल प्रदान को व्यवस्था नहीं कर सकता 
५ है । जीवात्मा अल्यज्ञ तथा अल्पशबित मान होने से फल प्रदान 
a करने में सक्षम नही है अतएव वेद ने TL ही कमंफल 
_ प्रदाता कहा हे । श्रीसीताजी परं ब्रह्मस्वरूपिणी सवंशक्ति संपन्ना 
उनको महाशक्ति ह, वह सदव सुन्दर फल ही प्रदान कराती 

हें | इपलिए यहाँ उनकी 'सुफला' शोभनफलमतो कहा हे । 

न्याय दर्शन जे भी ईश्वर को ही कर्मफल प्रदाता कहा 

हे! इस पर आपति को गई ह-पुरुष के कम के अभाव में फल 

नहीं मिलता हू अतएव ईश्वर फल प्रदाता नहीं हे i पुरुषकर्मा 
भावे फलानिष्पते// | न्यायसूत्र ४१५२० ] इसका समाधान 
करते हुए न्याय सुत्रकार ने लिखा है कि-तत्कारित्यादहेतुः (न्याय 
सुत्र ४१1२१ ) इस पर भाष्य करते हुए वात्सायन ने fear 

हं क्रि-पुरुषकारमीशरोशलुगृहणति फलाय पुरुपस्य .यतमाने 
खरः फल सम्पोदयति इति । यदा न सम्पादयति तदा 
_ पुरुषकर्माफलं भवतीति तस्मादीहखर कारितत्वांदहेतु 
_ पुरुषकर्माभावे फलातिष्प्े हिति । अर्थात्‌ भोगरूप फल 
 प्राप्तिके लिये wae करने वाले पुरुष को पुरुषकार 


( ४८ ) श्रीसीतासूक्तमै 


जी SEES गी ओय onanism. TT 3 


करने वाले का सहयोग मिलने पर ईश्वर अनुग्रह करते हैं a 
उसको BAT को फल प्राप्त होता हे ! जव पुरुषकार Ae 
मिलता हे कर्म निष्फल हो जाता हे ईश्वर द्वारा फल प्रदान 
कर ने १1 अनुग्रह हो इसमें पुरुषकार श्रीसीताजी ही हे- 4 

नित्यं सा पुरुषकार भूता श्रीरनपायिनी | i 

अनुपायान्तर तिज्ञेरुच्यते तदुपायता ॥ 

oe ५ श्रीवेष्णव मताब्ज भास्कर 
अतएव वेद ने श्री सीताजी के यहां सुफला कहा Jl | 

श्रोसूवत में श्री जो को 'उदाराम्‌ ५ मन्त्र कहा हे । पिई, 
व्याख्या में लिखा हे कि भक्तानामरपसेवया महाफलदात्री दारि- | 


द्रयादि दुःखहारिणी वदान्य स्वभावम्‌” वेद में अन्यत्र भो 


कहा हे कि ae ata की लगी पके फलों को देती हे बैसे १ 
ही प्रभु हमेँ इच्छित फल देकर TS करे । Br, + 
अ नस्तुजं fy भरांशं न प्रति जानते | 
` अक्ष पक्वं फलमङ्कीय धनहीन्द्र सम्पारणं वसु ॥ 6 
Fs ऋग्वेद ३,४५-४ 
श्री सीताजी भी श्रीरामानुग्रहरूपी सुमधुर सुपवव फल | 


F प्रदान करती हैं अथवा कराती हैं इस लिए उन्हें यहां ‘quay > 
पद से स बोधित किया हैं | : 

म फल का अर्थ Ste भी होता हैं, (ao को० २।८।९० ) श्री 

pc, 4 ott.” al जोबों की ढाल की भांति आपदाओं से रक्षा करतीं 


a 


Wy 
शं 
1. 
ey 


। इस लिए उनका “सुफला” नाम साथंक है । 
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श्रीसीता सूक्तम्‌ (४९ ) 
300 SW ae”: 


बद्धूमचन्द्र चटजीं ने मातृभूमि की वन्दना मॅ” 
‘gaat सफलां मलग्रज शीतलां WA ज्यात्स्ना 
भामिनीम्‌” वन्दे मातरम्‌ ।' 
श्रीनानकीजी के लिए प्र युवत 'सुफछा” पद उनके जगज्जनंनीत्व एवं 
|. विश्वमातृत्व का इक पात्र है A 
१ बस्तु-विषय अथवा वचन की महत्ता उसके सुफळत्व म 
ही है निष्फल तथा क्रफल बनी वस्तु तो व्यर्थ एवं अनर्थ हो 
है । वेद के ज्ञान सुक्त में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि-कोई 
निष्फल वाच्य ( वाणी ) का प्रयोग करते है वह वास्तविक धेनु ' 
> ( शब्दाः कामधेनवः ) नहीं है; वह तो काल्पनिक माया मात्र 
il घेनु (शब्द) हुँ | a न कफ ककया | 
|  अधेन्त्रा चरति माययप वाच शुश्रुवाँ मृ 1 
Fr | ` _ =ऋम्वेद १०।७१।५४ 
अतएव “सुफला” वाणी ही ज्ञानरूपा Fd इस प्रकार 
'घुफला” पद से श्रीसीताजी अमोघ ज्ञानरूपिणी है यह संकेत है 
म्रहृषि विश्वामित्र जी ने यही बात ध्यान में रखकर 
“सुफल मनोरथ होह तुम्हारे” श्री रामजी के मनोरथ को 
| सुफल करने बाली ‘ager श्रीसीताजी को प्राप्ति का आशी- 
gig 2220 २41 | 
resi में कहा गया है कि-सत्य को दृढ स्थिति हो | 
जाने पर कर्म किसी ने नहीं भी किया है उसका भी फल 
को शरान कर बने को शक्ति उमे जा याती है]। मालिक 
i: Ba ee 22 | 


र्क” 
| 


=e wen 


लिः 


ख ठ 
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घन प्रदान कर देता है । इसी भाव से कहा है कि > . 
“तत्यूऽरदिष्ढायां _क्रियाफलाश्रयखमू) 


#4 a as ae 4 


iT ड 
$ | 12 र iW ? 


 _ श्रीपीहाजी को भी उसी प्रकार से बिना, कम | fet ¢ 
को सी सुलदर फळ एवं ATRIA की शक्ति हत aa f 
Qa मन्त्रौ में वेद sre ० भोभनफछ ua a 
hes. we स्थित ह जति तमा 
वरदान देने में समर्थ होता' हैं पर्छु पकी यह शक्ति 
उपाजित को हुई होने के कारण अनित्य होतं a gl 
सीताजी. ताँ स्वयं, ईश्वरी हैं। वह? eae 
सत्यस्वैखव्‌१ रम्रात्माः की अभिन्तः शक्ति क्री, 
श्रीमज्जागवत में देवताओं ने भगवाच 
MS Sy की क्न्द्ता को हैं; i i = ग 
AAG संखपर त्रिसत्यं सत्य प्रस्य ay 


| ho 
( २१०६६५३ ) : 
सीते = इच्छा 
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phy 


श्रोसोतासृत्तम (५१ ) 


i Talat: प्रोकत इच्छा-ज्ञान तथा क्रिया शिति 
इस वेद मन्त्र के सुभगा सुमना एवं सुफला पदों की वाचिका 


है. 


|] y | ih » 
है ‘of ५ खी, i 
Aba 4 
| | र्त - 4 धू 

i ४ 


असीतासूक्तम्‌, मीह. दा 


ळू 7 ye 

| aaa सौता मधुना समक्ता विश्वै रनुमता&महद्भिः । 

` सानः सीते पयसाम्यांववत. cals स्वती Zara पिन्यमानाः ॥ 
“  अथर्ववेद-३।१७।९ | 

विश्वेदेव तथा मैहदुगणों से घो तया मगुमिश्चित मधुपक 


अथवा THAT से सम्यक प्रकारेण तान करायो गयी अर्थात्‌ 
षोडशोपचार Ei पुजी गई श्रीक्षीताजी तथा घत शब्द के सभी 


अर्थो का अर्थात्‌ दोप्ति प्रकाश स्विग्बता निरमल्ता-क्षरण-प्रसवण | 
1 का जा afafanaa (छ.सचेत ) हो रहा हे उपसे स्नेह 
7 Fi मो तृप्ति नही होती हे. सा नः सीते = अर्थात्‌ ऐसी 

ततो दे भो वोत १ षी जाप हेम शवको, ८ययसास्याववत? 
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( ५२) श्रीसीतासुक्तम्‌ 


i le 


कृपासुधारस दूध से परिपूर्ण करे, ढक दे, निमग्न बना दै । bs 


“स्वोजस्वती saad पिन्वमाना” वह परम तेजस्विनी 
cau दिव्य प्रकाश सम्पन्ना जैसे घृत सेवन से देह के सभी 
अङ्ग उपाङ्ग परिपुष्ट होते है वेसे ही हमारे दिव्य देह के सभी १. 
दिव्यगण आपको कृपा परिपूर्ण पुष्ट करे । अर्थात्‌ हे श्री. नोक 
सर्जेशवरी श्रौसोताजी आप लोक परलोक ata सर्वकाल में 
हमारा परम कल्याण करती रहे । यह इस मन्त्र का भावाथ 


है । जी YE 0 | २ | 
a {¢| ` । 
“डक ; | 
F | 
5 
| ४ 
ts 
£ A 
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| 7 Bid sr 
श्रीसीतास्तोद्र सधास्तागर क 

fir. >... 4 4. आ. ऊँ | MT 
श्रो सीसुताक्त में आये हुए कुळ अन्य मत्र | 

` ॐ इन्द्र पलीमुपद्वाये तीतो सा मे वनन पाविनी gata । _ 
|) mye | /” “WINE, 21१७/5९%, 
परमेश्वर की वराशक्ति श्रीसीताजी का मैं आंश्रय ग्रहण करता 
हैं । वे मेरे लिए अत पायिती बने । ad प्रकारेण अचळ 

अक्षय शक्ति प्रदाधिनी बने । 1 

ॐ इप | लोर्ञे ल्वा वाववभ्थ देवों वः सविता प्रार्ययतु | 
ASG . कमणाऽश्राप्यायध्वम्ध्न्याऽन्द्राय ॥ 
at प्रजाउतीरनमीवाडप्रवदमामावस्तेत : ईैजतेमाघशंशो । 
धर वाऽस्मिनु गोपतो स्यात बढी यजमानस्य पशून पाहि ॥ 
„~ |. „ ८ शुक्ल यजुर्भेद्‌/ १1१ 

हे 2a | अर्थात्‌ हे यीते 1 ( शपा aya ५ दण्डस्यात 
सोता लाङ्गल Tia.) आपकी माया से विजय “पाने का 
पराक्रम प्रात करने के लिए मैं आएकी वन्दना करता Bm 
क्योकि वायु पुत्र श्री हेतुमातजी के हृदय में विराजमान क्रीडा 


शोल सच्चिदातन्द दिब्य मङ्गल विग्रह रविकुख्मुयं seat 
माधीन हैं । डनकी प्रात हम भक्तजनों -को आप 


We, 


> आपक प्र | 
| कृपा करके कराइये | सर्गोघर्य सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ (इन्द्र) प्रभु 
श्रीराम के पुजन के लिए अवध्य गायों की अविवृद्धि करके उनके 


गव्य दुध-वृतादि परियुष्ठ क्रीजिये। बढाइये । क्योंकि वे गावे 
आपकी रक्षणीया दै. | श्रवत्सा प्रजावती गाये कभी भी कीटाणु | 


( प श्रीसोता सूक्तम्‌ | 


आदि सामान्य रोगों से पीडित न हों । तण यदतादिक प्रबल 
रोगों से भी पोर ८ 1 न हौं । चोरों के द्वारा कभी चुराई न जाय 
पापी वधिक उन्हें किसी प्रकार का कष्ट प्रदान न ग । इ 
लोक में रहते हुए हमारी गोगालक सर्वरक्षक श्रीराम में सदेव 
ze प्रीति हो । आग अपनी देया से यजमान (उपासक) १ 
बहुत से पशुओं की रक्षा करे । इस मन्त्र गाये तथा पशु शर 
इन्द्रियों प्रभु सेवाख्यी शक्ति साम्यं स पन्त बनी रहें तथो पशुवत 
जीवन विताने वाले भी आपके भवत बने यह अथ प्रक 
होला | प | १ शक a 
सीता भ्ंगग्रती ज्ञेयो मूत प्रहतिसंज्ञिता। | 
प्रणवत्तात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्यादिन: ॥ | 
श्रीराम सानिध्यवश SE पायिनी pari नदी 
उद्धवस्थिति den कारिणी at दे'हेनामू ॥६॥ | 


४. - -श्रीरामतापनीयोपनिषह । | 


ी- 


श्रीतीता भगवती सदा, जो प्रकृति मूल कहलाता है पै 
जो जेय AGUS कहते, प्रणवत्त प्राण लहराती | 

` जो सदा रामसानिध्य रहे, जग में आनन्द मचौती हैं 
जो उद्भत्र स्थिति संहार करे, सबको निज्ञत 
की dial 8 Ay ie "ज्र 


ear ज्ञान किया शक्ति त्रय बदूभाव सा 


| § ` BN Yas | 7 
१.७७ १! is ६ 

EG. Behe वै 

£ Low w ह. hae 

४ शी है ६. "(> क ५ = 

१. | ह 

कह दे हक के छै | 

हु PRS! =f 
जी 
oF, el 
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इच्छा ज्ञान-क्रिपा (ATR सद्भाव साधना साधक हँ 
हम उती ब्रह्म सत्ता समान श्रोसीतातर 
oS | | 
नित्यां निरञ्जनां gat रामोभिन्नां महेश्वरीम्‌... | 
1 मातरं मथिलीं वन्दे गुणप्रामां रमारमाम्‌॥ | 
Ea स्वः सप्तद्वीपावसुमती त्रयोलोका श्रन्तरित्त 
_ स्थेत्या ये निबर पन्ति । आमौद्‌ः प्रमोदः viata: सम्मोद्‌ 
सर्प स्त्वं संधत्से आजजनेयाय. महाविधाप्रदात्री धात्री at 
AT प्रणमामहे प्रणमाहे || -श्रीमेथिली ` अहोपनिषद्‌ 
श्रीनित्य निरंजन परमशुद्ध श्रोरामाभिन्न महेश्वरी = | 
गुणगणागार श्रीजू को मां मथिली पूज्य हमारी है ॥ 
Haya: स्व सप्तद्वीप प्रथिवी लोकत्रय अन्तरित्त । 
| सब तुममें वसते हैं माता ! श्रामोद प्रमोद विमोदादिक || 
। सम्मोद सव धारण, ब्रह्मविधादात्री धांत्री है | 
आचाय AAA नन्दन की पणमामि सदा सुखदायी है 
इस प्रकार वेदों में श्रीसीता सम्बन्धी स्तोत्र यत्र तत्र 
उपलब्ध होते हैं । ऐसे मन्त्र हैं तो बहुत परन्तु अधिकतर 
परोक्षरूप से अथवा पयांयवाची नामों से प्रत्यक्ष रूप से कम | 
इस लिए है कि वेद परोक्षवाद है । जेसे श्रीसीताजी # अनेक 


नामों में उनका एक नाम वेद माना हे | 
2 वैदेही वेदमाना च सवित्री अवनेखरी | 
4 | श्रीसीतानमस्कार स्तोत्र । 


ee 


(५६ ) श्रीसोतायूत्तम 
गायत्री वेद माता च सव. सङ्कट तारिशी ॥ 
4 कं --श्रीजानकों सहखनाभ | 
ये श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागर के पृष्ठ २५ तथा १२१ पर 
छपे हैं । वेद में. श्रीं सीवाजी को इसी विदमाता' नाम सै स्पष्ट 
स्तुति को गदछ) SE 5 
सतुता BAL वरादा वेदमाताः प्रचोदयुन्ता पावनानी , 
द्विजानाम्‌ । आयुई प्राणः प्रजा पशुकी ति द्रविश्‌ FAIA | 
ned दत्ता ASI ब्रह्मलोक |! श्रथब० १६६११! 3 
gat प्रकार श्री सीताजी के अन्य पर्यायवाची नामों के | 
मन्त्र भी ble २ करने से प्राप्त हो सकते हैं। यथा- . | 
मुमुर्तवी भनवे मादबरूते रुद्र बः कृष्णसीतास 
SHA : | अखुमनों आजिरापी स्घुष्यदो- वातजता उपयुज्यन्त | 


अदः ॥. ऋग्वेद १।१ i ॐ 4 क 7 
Sa मन्त्र, में £७ण AAS मे at ही fear गया. 21 
कुष्णी नीलासित, श्यामकाल श्यामले मेचका; | अश को के 
24 वचनात पार नीलाम्बुज “शयाम श्रीराम यहाँ कृष्णनाम से | 
अभिधेय है । “बल रामोनीलचारुसिते त्रिषु" अ» को ३३1१४० 
अभिधेय हैं । “बले रामोनीलचारुसिते त्रिषु कः 
eq मन्त्रं में रघुवेशी राम को सम्बस्य भकट ` करने वाले 
cage बः” तथा 'प्घुस्यददों” दो विशेषण भो आये है। इस 
Gait यह, वाक्य कैद के विद्वातों के सोधकाये an विषय है । 
हमने aeigpar दिग्दशन मात आप विद्वानों की सेवा में उपर 
स्थित किया है । मेरी इस अनाधिकार चेष्टा के लिए बारबार | 
क्षमा माँगता हू ,। | faite |; ' 


ड 


Se ० 
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TIS बुक्वारकार दाण प्रेषित श्रीसोतास्तोत सुधा सागर को 
पढ़ने में अतिशय आनन्द की अनुभुति होती है । वेदों में भी. 
श्री जी के अनेकों मन्त्र हैं । जिनमें उनकी महिमा एवं अपने 
सम्प्रदाय के तत्त्व परिपुर्ण है । उदाहरणार्थं. सामवेद का एक 
ge | be ॥ ' | 

6 ` “सुखाय . आ निषीद ` पुनानाय “प्र गायत । 
शिशु न. यज्ञैः परिभूषत श्रिये ॥ सम० ५६८ | 

सखाये हे बून्धुओं). आ ( आवे ) निषीदतं (43) पुनानाय 
(पवित्र करने के feat) प्र गायत (उत्तम गान करें) शिशु" (बालक 
को) त (हमलोगो को),यशः (पचसंस्कारो से) परिसुषत (सुशो- 
भित करें) faa (श्री जी अर्थात्‌ सोताजी के लिये)। 

इस मन्त्र में अपने श्री सम्प्रदाय में दोक्षित होने की विधि 
है तथा प्राप्य श्रोसीताजी का संकेत हे । 
कार सामवेद 'के एक मन्त्र में श्री जो को महिमा 


ओर. उपदेश 
ड्सा प्र 

का वर्णन इस प्रकार छै ere ; 
“Saya: सप्त, मातुभिमेंधा: माशासत श्रिये । 

ay say रयीणां चिकैतदा  साम० १०१४” 


करै 
4 
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aN ॥ | ५ 
जज्ञानः ( wafer: प्रादुभू तः ) सप्त (परिचरितत; सेव! ae 
परिचरणकर्मा) मोतृभि (“ब्रह्म माहेन्द्री चन्द्री वाराहिको तथा । _ 
कोबेरो चेव कौमारो मातरः . सप्त कोतिताः४” मेघाम्‌ | 
( प्रतिभाम्‌ ) आशासत्‌ ( देही ) श्रिये ( सीतायै ) । अयं a 
(परमात्मा) धवो (स्थिरो) ,स्योणां (धनानां) चिकेतदा (ददा 
ब्राह्मी? aa, ऐन्द्री, रौद्रो वाराहिकी, कौमारोः कौवेरी से | 
परिचरित प्रकटित प्रकट कुमारी भुमि विदारी जनहितकारी 
भय हारी) सीताजी की प्राप्ति के लिये भक्ति और प्रेम रूप 
अचल घनों का दावा परमात्मा: राम प्रतिभा प्रदान करें। 
घी अ द से सेवित 


ब्रह्म बतलाया गया 
, ब्रह्म Aas स 

` प्रकृति विकृतिदेवी ES. 
महांकुण्डलिती _सर्वानुस्यूता ब्रह्म संज्ञिता। ` | 
४० , ३” यस्या vi जगदेतच्चराचरम्‌ ४ 7 
| _( सीता alae प्रथम we 


via FT 
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। प्रयुक्त पृल्लिंग शब्द “तस्मे” से शङ्का नहीं की जा 
सकती, क्योंकि इसी सूक्त में आगे मन्त्र २७ में. कहा गया है-- 
| “त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ॥ 
(अथव १४।८।२७) 
पुनः इस सुक्त के पूर्व के सूक्त मैं कहा गया है-- 
“तन्त्रमेके gaat fast अम्याक्रा्र वयतः षण्मयूखम्‌ ॥ 


(अथर्व १०।७।४२) 
i अतएव उक्त AR श्री सीताजी के सम्बन्ध में ही उनकी 
अपर संज्ञा ब्रह्म शब्द से अभिहित है। | 
इसी प्रकार सामवेद में भी कहा गया है-- 
“ब्रह्मा जज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः । 
स दुघ्न्या. उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ 
(साम° ३२१= शु० Fo १३।३) 


इसी प्रकार श्रीसीताजी के का नामों से“ वेदों में उनकी 


महिमा का गान है । 
-ेदेहीकान्त शरण 


a Ee 


गार 
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त ati | 7 ह उकड) 
te तथा भविष्योत्तर पुर जानकी 
[ मदोः सुन्दर, शाङ्खीय पद्धति... ुजा-दान 
का Aleta, एवं श्रीजानकी नवमी 


“ओक. <. 
— > 
9 - १ ९ Aa) 
vr 
wes 
=. 


(SF ११ 9... 
कर दो रुपये 
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